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भूमिका 


सतसई लिखने की परम्परा बड़ी प्राचीन है । सतवाहन राजवंश 
कौ एक शाखा मैसूर के आसपास राज्य करती थी । इसमें एक राजा 
हाल था । उसने प्राकृत भाषा में गाथासप्तशती लिखी थी जो तीसरी 
शताब्दी का ग्रन्थ माना जा सकता है । तब से अब तक यह परम्परा 
चली झायी है। किसी कवि ने संस्कृत में सतसई नहीं लिखी । कई 
सतसइयों की रचना ब्रजभाषा में हुई है । इनमें विहारी की सतसई 
सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है । यह SEn रस की मधुर कृति मानी 
जाती है । PUR 


इसी परम्परा के अनुसार विद्वान्‌ पण्डित नवलकिशोर जी 

काङ्कुर ने “नवल सतसई” लिखी है । लगभग ४५ वर्ष पूवे दुलारेलाल 

, भार्गव ने भी “दुलारे दोहावली” लिखी थी । उसमें २०८ ही 
दोहे हैं। 

सतसई में शृङ्गार रस प्रधान होता है, परन्तु कहीं कहीं दुसरे 

विषय भी ग्रा जाते हैं सूयं मल मिश्रण की वीर सतसई में वीररस की 

प्रधानता है । इस नवल सतसई में श्वज्भार रस ही प्रधान है, परन्तु 

कहीं कहीं अन्य विषयों को भी ले लिया है । विहारी की कई अन्योक्तियाँ 

बडी सरस हैं । प्रस्तुत सतसई में भी चमत्कारपूर्ण अन्योक्तियाँ हैं । 

कई दोहे देशभक्ति, राजनैतिक नेता ग्रौर प्रकृति की सुन्दरता पर भी 
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लिखे गये हैँ agn के सभी श्रज्ञों कां अच्छा वर्णन है । नायिकां- 
भेद पर सरस और मधुर दोहे हैं । इसमें उपमा, रूपक, उत्प्र क्षा आदि 
कितने ही ग्लङ्कारों का कुशलता से प्रयोग किया गया है। 
सतसई की भाषा - ब्रजभाषा मानी गयी है । परन्तु इस पर आधुनिक 
हिन्दी का गहरा पुट है । ब्रजभाषा की नेसगिकता नहीं झा 
पायी है । इसलिये भाषा सुगम और आधुनिक बन गयी है। इससे 
ग्रन्थ की उपादेयता बढी ही है--घटी नहीं है। 


काङ्कर जी संस्कृत गद्य ग्रोर पद्य के बड़े ग्रच्छे लेखक हैं । 
अतः इस सतसई में भी संस्कृतकाव्यों के भावों का समावेश है जो 
स्वाभाविक और ग्रनिवायं था । इससे सतसई की मधुरता और रोचकता 
और भी बढ़ गयी है। यह सतसई वैसी ही उत्तम रचना है जैसी 
काङ्कूर जी को ग्रन्य कृतियाँ हैं । श्रृङ्गार साहित्य में यह भ्रमिनन्दनीय 
ग्रन्थ है मुझे आशा है किं सहृदय पाठक जो साहित्य का अध्ययन 
ग्रानन्द प्राप्ति के लिये ही करते हँ इस सतसई को पसन्द करेंगे । 
काव्य ओर साहित्य का प्रधान IE श्य आनन्द की अनुभूति करवाना है। 
इस हंष्टि से यह सतसई अच्छी रौर सफल रचना है । 


--मथुरालाल शर्म्म 
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टीकाकार की ओर से 


साहित्य-रसिकों की सेवा में सतसई की यह “भाववोधिनी' 
टीका प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। किन्तु टीका 
लिख कर कवि के वास्तविक भावप्रदर्शन में मुझे सफलता 
मिली हो, इसमें संदेह ही है--क्योंकि इस तरह के ध्वनि-प्रधान 
काव्यो का कवि-हृदयस्थ भाव प्रस्तुत कर देना बडा कठिन है । यही 
कारण है कि विहारीसतसई ज॑से काव्यों की आज वीसों मामिक 
टीकायें निकल चुकीं, फिर भी टीकाकार उनके भाव प्रदर्शित कर सके 
हैं या नहीं-- यह तो स्वयं उनके रचयिता ही वता सकते है । यद्यपि 
प्रस्तुत सतसई के रचयिता मेरे पूज्य पितृचरण' ही हैं, किन्तु कालेज से 
विश्राम ले लेने के पश्चात्‌ वे वृन्दावन ही रहते हैं भौर वहाँ से ही मुझे 
शीघ्रातिशीघ्र टीका लिख कर इसको प्रकाशित कर देने का श्रादेश 
प्राप्त हुआ है । अतः उनको दिखा देने का भी मुझे अवसर नहीं मिला 
झौर इसे मुद्रित करा देना पड़ा । 


इस सन्दर्भ में राजस्थान राज्य के भू० पू० शिक्षा-निदेशक 
तथा राजस्थान विशव विद्यालय के gogo उपकुलपति प्राच्यार्वाच्योमय- 
विद्या-पारहश्वा विद्यावयोवृद्ध परम श्रद्ध य श्रीमान्‌ डॉ० मधु रालालजी 
शर्मा एम० qo, Sto लिट्‌० की सेवा में किन शब्दों से कृतज्ञता और 
क्षमायाचना प्रकटकरू जिन्होंने प्रार्थना को स्वीकृत कर अपने अतिव्यस्त 
समय में भी इसकी वंदुष्यपूर्ण सारगभित भूमिका लिख करके न केवल 
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हमारा उत्साह ही बढ़ाया, प्रत्युत पुस्तक का गौरव भी बढ़ाया है । उनके 
तो हम सदा ही भारी झाभारी रहेंगे । 


इस पुस्तक के सम्पादन एवं संशोधन कार्य में व्रजभापा के 
भारत-प्रसिद्ध महाकवि स्वश नवनीत चतुर्वेदी जी के सुपुत्र, पिता के 
समान ही यशस्वी, ब्रजभाषा में अनेक महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक- 
काव्य और 'कमलसतसई' के लेखक तथा “ध्वन्यालोकविमशं” नामक 
ग्रन्थ के रचयिता मयुरा-वास्तब्य कविरत्न श्री गोविन्द चतुर्वेदी जी 
साहित्याचा का जो शुम सहयोग प्राप्त हुआ है--तदर्थ उनके प्रति 
भी भारी आभार व्यक्त करना हमारा परम कत्तव्य है क्योंकि उनके 
सहयोग के विना इस पुस्तक का इतना शुद्ध होना अशक्य था । | 
जिन देशी और विदेशी विद्वानों ने पुस्तक पर अपने चारु 
विचार भेज कर पुस्तक का मुल्याङ्कन किया है--उनके प्रति भी हम 
पूर्ण कृत्तज्ञ हैं । 


साथ ही श्री शङ्कुर mi प्रिण्टस के अधिष्ठाता श्री राधेश्याम 
जी शर्मा उपाध्याय भी भूरिशः धन्यवाद के भाजन हैं जिन्होने 
तन्मयता के साथ शीघ्रातिशीघ्र इसको सचित्र मुद्रित करने का कष्ट 
किया है । 


राष्ट्रीय युवद संस्थान विनोत निवेदक 
जयपुर--२ | नारायण काङ्कर 
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क भीः क 
कविशिरोमरिए नवलकिशोर काङ्कर लिखित 


नवल सतसई 
— दोहा — 


सो मति जडता हरहु सबु, सुरवर भाषा सोइ। 
जिहिँ किरपा परछाँइ सो, रसखनि लेखनि होइ ॥१॥ 
सन्दर्भ--ग्रपनी सतसई की निविध्न समाप्ति की कामना से 
संस्कृत भाषा के पक्षपाती कवि ने इस मङ्गलाचरण-रूप दोहे में देववाणी 
का ही स्मरण किया है :-- 
वह देववाणी संस्कृत भाषा मेरी संपूर्ण जडता को दूर करे, 
जिसकी कृपा की भाँई मात्र से लेखनी नवरसों की खान बन जाती है । 


बिनु अनुभव ह भनिति बहु, कवि को झानेंद देत । 
बिनु परसत हरसित करत, तिय हिय नेह निकेत ॥२॥ 
` सन्दर्भ-सूक्तियों के विषय में कवि की प्रास्ताविक उक्ति :— 
अनुभव के विना भी कवि फे हृदय से निकली हुई उक्तियाँ 
- अत्यन्त आनन्द ही देती हैं। हमेशा प्रे मपात्र बनी हुई तरुणी हृदयस्पशं 
के विना भी प्रसन्न कर देने वाली हुआ करती है। 


_ रसविलसित.सुनि सूक्ति सुचि, घुमत नहि जिन माथ। 
पाथर पादप बधिर . मृत, धो” वे प्रसू अनाथ ॥३॥ 


सन्दर्भ--असहृदय नीरस लोगों के विषय में कवि का कथन :-- ˆ 
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रसीली सुन्दर सूक्तियाँ सुनकर श्रानन्द के कारण जिनके मस्तक 
नहीं घूमने लगते हैं, वे या तो पत्थर हैं, या जडवृक्ष हैं, या वहिरे हूँ 
या अनाथ पशु हैं अथवा वे फिर निष्प्राण व्यक्ति हँ । 
YAN 
सुरपुर सम सोहहिं सदा, कविजन वचन विलास । 
नित नवरस Aga लहि, करहि विबुध उल्लास UYU 
नवरस = नवीन रस, श्वद्भार आदि नौ रस । विबुध = विद्वात्‌, 
देवता । 
सन्दर्भ--कवियों के वागुविलास के विषय में प्रास्ताविक 
कथन :-- 
कवि लोगों के वागबिलास सदा स्वर्ग की भाँति शोभित होते 
हैं, क्योंकि जिस तरह देवता लोग स्वर्ग में नवीन रसवाला श्रमृत पाकर 
प्रसन्न होते हैं उस तरह यहाँ भी रसिकजन श्युद्धार-हास्य आदि नवरस- 
रूपी अमृत प्राप्त करके आनन्दित होते हैं। 
उदधि चुलुक, पाथर तरत, हय गज तिय निकसाँति । 
aag न मानत कलपना, कविवच सच सबु भांति ॥५॥ 
सन्दभं-कवियों को कल्पना के विषय में प्रास्ताविक उक्ति :-- 
(अगस्त्य ऋषि के द्वारा) समुद्र चुलुकीकृत होगया, (वानरों 
ने) समुद्र में पत्थर तेरा दिये और उसी समुद्र में हाथी, घोडे तथा स्त्री 
तक निकल पडीं (ये सब असम्भव वाते हैं) किन्तु ्राजतक भी इनको 
(सब सत्य समक रहे हैं) कल्पना कोई नहीं मान रहा। वास्तव में 
कवियों के वचन सब तरह सत्य ही माने जाते हैं । 
परकृति कीरति पाइ खल, वंचक दिवस बिताँहि । 
मृग सुकर कूकर मुदित, केहरि झूठन खाँहि ngu 


सन्दर्भ-साहित्य रचनाग्नों की चोरी करने वाले सज्जनों को 
लक्ष्य करके कवि की उक्ति :- 
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नीच वंचक लोग दूसरों की रचनाओं के आधार पर कीत्ति 
प्राप्त करके दिन बिताते हे । ठीक ही है, मृग, सूझर, कुत्ते आदि 
निकृष्ट जीव सिंह की झूठन खाकर ही प्रसन्न रहा करते है । 
अवगाहत जबु राधिका, सखि सँग गौरे गात। 
कालिदी रविनंदिनी, मंदाकिनि बनि जात uen 


सन्दर्भ--यमुना में स्नान करती हुई श्री राधा को देख कर 
एक गोपी अन्य गोपिका से कह रही है :-- 
जिस समय गौरवणं वाली यह राधा अपनी ललिता विशाखादि 
सखियों के साथ यमुना में प्रवेश करती है तव इसके गौरवर्ण के कारण 
काले रंग की रवितनया यमुना भी श्वेतवर्ण की गंगा वन जाती है । 
NNN 
भारत आरत सिधु, सम, गांधी नाविक जान। 
देस प्रम को डाँड लहि, कीन्हे पार सुजान nan 


सन्दर्भे--महात्मा गांधीके देशप्रे मके विपयमें कविका कथन :-- 
(विदेशियों के साम्राज्य में) परतन्त्रता से आर्त यह भारत 
एक प्रकार से समुद्र के समान था किन्तु देश-हितैषी सज्जन गांधी जी 
एक नाविक बने हुए थे, जिन्होंने देश प्रेम रूप (नाव चलाने का) 
डाँड लेकर सब को पार लगा दिया । 
i MAn 
निज भाषा भुषन वसन, जे तजि पर झपनाय। 
देस दिरोही उन नरनु, निगले तुरत बलाय॥।६॥ 
सन्दर्भ-देश प्रम के विषय में कवि की प्रास्ताविक उक्ति :--- 
जो लोग अपनी भाषा, अपने भूषण और अपने वस्त्रों को छोड़ 
कर “विदेशियों की संस्कृति को अ्पनाते हैं उन देश-द्रोही लोगों को 
तुरन्त कोई बलाय निगल जावे । 
YMI 
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करकिं, मारि कंकरनु सो, तापे बिस बरसाइ। 
पुति पेलत पावस बधिक, विजुरी जोति जराइ ॥१०॥ 
करकि = कडक करके, गर्जना करके । कंकरनुसों = कंकरों से 
आलो से । ताप = इतना होने पर भी उसपर । विस > पानी, जहर । 
सन्दर्भ--वर्षाकालीन रात्रियों में मेघ गर्जना ग्रादि कां वर्णन 
करता हुआ कवि कहता है: 
यह वर्षाकाल रूपी हत्यारा इस विरहिणी को ग्रकेली देखकर 
कड़क-कड़क करके और श्रोले रूपी कंकरों से मार-मार कर फिर उसपर . 
विष (जल) की वर्षा करता है । . इसके पश्चात्‌ भी उसे सन्देह रह 
जाता है कि यह अभी तक मरी या नहीं na: वह विजली का प्रकाश 
करके मानो फिर उसे देखने लगता है। . 


तरु-तमाल पे ससि सकल, सोहत जमुना कूल। 
सधुर धुनी निकसत तहाँ, नसू ताहि रसमुल।।११॥ 
ससिसकल = पूर्ण चन्द्र । 
सन्दर्भ--क्रवि रूपकातिशयोक्ति से भगवान्‌ श्री कृष्ण का वर्णन 
करता है:--- 
यमुना के किनारे एक तमाल वृक्ष पर पूर्णचन्द्र सुशोभित है 
झर जिससे मधुर ध्वनि भी निकल रही है । मैं उसी आनन्द घन को 
. नमस्कार करता हूँ । 
यहाँ पर तमाल वृक्ष से श्री कृष्ण के घनश्याम वर्ण का, पूर्णचन्द्र 
से उनके मुखचन्द्र का और मधुर ध्वनि से वंशीरव का झर्थ ग्रहण किया 
गया है । र l 


` . खरी दुपेरी बापुरी, सिसु संग बहुत बयार। 
छाया सी तरुतल परी, उर भरि जीवन भार ॥१२॥ 
सन्दर्भ-किसी दीन भिखारिन को लक्ष्य करके प्रगतिवादी 
कविता के रूप में कवि की उक्ति :-- 
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“ “इस तेज घूप में जबकि गरम हवा-भी चल रही है यह बेचारी 
भिखारिन अपने हृदय में जीवन का बोझा दबाये हुए बच्चे को साथ 
लेकर पेड के नीचे-छाया की-तरह कंसे पड़ी हुई है ।-- 


> ss 


नील गगन सर सुचि संलिल, किरन पंख निज खोल । 
प्रन ससि सितहंस मनु, fafa महेँ करत किलोल ॥१३॥ 


सन्दर्भ--रात्रि में पूर्णचन्द्र को देखकर मान करके बेठी हुई 
नायिका के प्रति उसकी सखी का कथन :-- 

हे सखी ! इस नीले आकाश रूपी सरोवर के स्वच्छ जल में 
किरण. रूपी अपने पंख .खोलकर मानो यह चन्द्र.रूपी श्वेत हंस रात्रि 
में क्रीडा कर रहा है । अतः तुझे भी मान छोडकर लीला में रत हो 
जाना चाहिए । 
mat लखि निसि चोर तिय, लियो पकरि कटि दौर । ' 

परस पाइ जरमति बन्यो, छाँडि सक्यो नहिं ठोर ॥१४॥ 


सन्दर्भ--गह स्वामी कहीं विदेश गया हुआ है, घर में तरुण 
वध्‌ के अतिरिक्त केवल एक वृद्ध सास है । ऐसा सुत्रवसर पाकर चोरी 
करने के लिए रात में चोर वहाँ पहुँच जाता है। किन्तु वहाँ उसकी 
क्या स्थिति हो जाती है, कवि ने इस दोहे में यही बात प्रकट को हैः-- 
रात में चोर को आया हुआ देखकर उस तरुण युवति ने दौड 
करः तत्काल उसे-पकड़ ही लिया किन्तु-वह चोर उस तरुणी का स्पशं 
पाकर स्तम्भ नामक सात्त्विक भाव के उदय से ऐसा जडमति बन गया 
कि वह वहाँ का वहाँ ही खड़ा रह गया, स्थान छोडकर भग ही 
नहीं सका । 
oe ला 
अहि ते घातक अधिकतर, दुरजन हे .जग बीच।:. : 
विसधर मारत नकुल को; सकुल विनासत. नीच ॥१५॥ 
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विसधर = साँप । नकुल = नेवंला, विना कुटुम्ब के सकुल = 
gga सहित । 

सन्दर्भ--दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव के सम्बन्ध में कविं का 
कथन :— 

संसार में दुर्जन लोग साँप से भी ग्रधिक घातक हुआ करते हैं, 
क्योंकि साँप तो केवल नकुल (नेवले) को ग्रथवा कुट्रम्ब के विना केवल 
एक ही व्यक्ति को मारता है किन्तु नीच व्यक्ति कुटुम्ब सहित ही उसको 
नष्ट कर डालता है । 


VAVA 


थापि सिवा नरसेध सव, काटि काटि नरसुड। 
रुधिर घृताहुति सो तुरत, भर : दीन्हे रनकुड ॥१६॥ 


थापि = आयोजित करके । सव = यज्ञ । ; 

सन्दर्भ--शिवाजी के रणकौशल के वर्णन में कवि का कथन-- 

शिवाजी ने नरमेघ यज्ञ आयोजित करके और नरमुण्ड काट- 
काट कर रुधिर रूपी घृत की आहुतियों के साथ रणकुण्ड भरडाले थे । 

स्मरण रहें पहले नरमेघ नामक एक महायज्ञ होता था, जिसमें 
नरबलि दी जाती थी । 


WANA 


सुम धनु सो जोगिनु हियहि, तोरन सै स्मर हारि। 
तिय कुच तोपन सो हनत, चूचुक गोली मारि ngon 
सुम घनुसो = पुष्पों के धनुष से । तोरन मैं = तोड़ने में, विचलित 
करने में । 
सन्दर्भ--कवि किसी सीमन्तिनी नायिका के ऊंचे उभरे हुए 
स्तनों पर श्याम वर्ण चूचुको का वर्णन करता हुआ लिखता है कि-- 
कामदेव अपने फूलों के घनुष से योगियों के हृदय को तोडने में 
हार मानकर श्रव वह इस युवति के स्तन रूपी तोपों से चचुक रूपी 
गोलियाँ मार कर उन्हें घायल कर रहा है । 
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्रर्थात्‌ इस के स्तनों को देख कर योगियों का: भी हृदय 
विचलित हो जाता है । 


AN 


पेखि पेखि नववधु galg, पिय नख छत सरसात। 
छिन छालति, छिन पो छती, छिन भारति परभात ॥१८॥ 


सन्दर्भ--मुग्धा नायिका की मुग्ध चेष्टाएँ एक सखी दूसरी 
सखी से बता रही है :-- | 

वह नव विवाहिता मुग्धा नायिका (रात्रि में) प्रियतम के द्वारा 
स्तनों पर किये हुए नखक्षतों की वास्तविकता न जानती हुई प्रातः 
उन्हें देख-देख कर क्षण-क्षण में कभी: घोती है, कभी पौंछती है और 
फिर कभी (कपडे आदि से) झाडने लगती है । 

इन मुग्ध चेष्टाशों से नायिका का भोलापन व्यञ्चित होता है । 

YAA 


Aaaa हिय पिय गौन लखि, झलकत श्रेंसअन जाल । 
झपलक जाली भाँकती, लोल विलोचन बाल ॥१९॥ 


प्रिय-गौन 5 पति का गमन (पति का विदेश जाना) । 


सन्दर्भ पति के विदेश जाते समय किसी परदानसीन नवयुवति - 
की दशा उसकी ग्रंतरंग सखी किसी अन्य सखी से कह रही है :-- 

यह नेवयुवति आँखों में atg का जाल झलक,/ती हुई 
भिभकते हुए हृदय से अपने प्रियतम का विदेश के लिए प्रस्थान देख 
कर खिडकी की जाली में से अपलक बन कर चंचल नेत्रों से देख 
रही है । 

अर्थात्‌ अपशकुन के कारण यह आँखों में ही आँसु रोके हुए है, 
उन्हें बाहर नहीं आने देती है और कुल मर्यादा के कारण सबके सन्मुख 
जाते समय पति से बोल भी नहीं सकती । ग्रतः परदे में बैठी हुई बेचारी .. 
जाली में से ही उसे केवल टकटकी लगाकर देख रही है । 
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समुझि भसम मनसिज तरुहि, त्रिवलि कियारिन माँहि । 
सनु जहि तिय कुच ग्रमियरस, मदन बेलि सरसाँहि।२०॥ 
सन्दर्भ--नायिका के नाभिकूप से उठी हुई रोमावली को देख 
कर मित्र के प्रति नायक की उक्ति ४-- 
इस नायिका के पेट की त्रिवलियों पर यह रोमावली ऐसी जान 
पड रही है मानो कामरूपी वृक्ष को भस्म हुआ समझ कर अ्रव त्रिवली 
रूपी क्यारियो में नायिका के कुचो से अमृत रस पाकर मदनवल्लरी 
अंकुरित होगई है । 


हो हुलस्यौ तुव नाम सुनि, घट घट गत भगवान । 
छरे छटे से रहत क्यो, बनि पुनि श्राज ग्रयान ॥२१॥ 


छरे: छरे से = दूर-दूर से । श्रयान = अनजान । 
सन्दर्भे--भक्त का भगवान्‌ के प्रति उपालम्भ :-- 
हे भगवान्‌ ! आप घट-घट वासी हैं, ग्रन्तर्यामी हैं- भ्रापका यह 
नाम सुन कर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, किन्तु aa आप अजान से बने हुए 
मुझ से दूर ही दूर क्यों रह रहे हैं । 
७७७ 
तरुनी हत छबि ससी, मनु करिबे प्रतिकार । 
करि ऊंचे कर कुसुदपति, दीखत चढहि. पहार ॥२२॥ 
सन्दभं--सायं समय पूर्वाचल में उदित पूर्णचन्द्र को देख कर 
नायक का अपने मित्र के प्रति कथन :--- | 
(हे मित्र जिस तरह किसी का सर्वस्व हरण कर लेने पर 
कोई व्यक्ति उससे बदला लेने के लिए ऊँचे स्थान पर चढकर तथा 
ऊचे हाथ करके शत्रु का ग्राह्वान करता ga प्रतीत. होता है उसी 
प्रकार) रमणी के मुख से अपनी शोभा का अपहरण करा कर यह 
_ कुमुदपति चन्द्रमा मानो उसका बदला लेने के लिए ही नभ में उघ्वं कर 
(किरण) किया हुआ तथा पहाड पर चढा हुआ दिखाई दे रहा है । 
यहाँ समासोक्ति एवं उत्प्रेक्षा ग्ललंकार है । 
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मुख ससि लखि मुकुलित भये, सकल कमल बिचलोक । 
अति अजगुत विकसित सतत, तरुनी कुचजुग ,कोक.।।२३॥। 


AAJA = ग्राश्चयं । € 

सन्दर्भ--किसी युवति के मुखचन्द्र श्रौर स्तनयुग पर मुग्ध” 
होकर मित्र के प्रति मित्र की उक्ति :-- 

इस तरुणी के मुखचन्द्र को देख कर संसार में सभी कमल 
मुरझा गये हैं किन्तु श्रत्यन्त आश्चये है कि इसके मुख चन्द्र को देखकर 
भी इसके कुच रूपी चक्रवाक का जोडा रातदिन प्रसन्न ही रहता है । 

जिस तरह चन्द्रमा के उदय होने पर कमल मुकुलित हो जाते 
हैं उसी तरह चकवा-चकवी भी चन्द्र को देखकर उदास बने हुए भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर चले जाते हैं-यह कविपरम्परा-सिद्ध बात है । 
आश्चर्य है, इसके मुखचन्द्र को देखकर कमल तो अवश्य मुकुलित हो 
गये किन्तु स्तनरूपी चकवे का जोडा वैसे ही प्रसन्न हो रहा है। 

अर्थात्‌ इसके मुख के ग्रागे कमल कुछ भी नहीं है और स्तन 
चक्रवाक की तरह गोलाकार हैं । 
धिक दीपक ! पोसित भयो, नेह दान लहि जाहि। 
ताही तु कलुसित करत, नेकहु खल न लजाहि।।२४।। 


नेह = स्नेह = तैल । 
सन्दर्भ--किसी के आश्रय से उन्नत बनकर फिर उसी की बुराई 
'करने वाले व्यक्ति को दीपक की झन्योक्ति से कोई चतुर कहता है :-- 
अरे दीपक ! जिसका स्नेह (तेल) दान लेकर तू पोषित gaT 
=a स्वरूप बनाये हुए है अव उसी को कलुषित (लांछित) करते 
हुए दुष्ट ! तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती । धिक्कार है तुमे । 


विरह दहन दाह न .करहु, हिय निवसत मो नाथ । 
यासो सी चति. हौ कुचहि, AAA जल के साथ ॥२५९॥.. 
विरहदहन = वियोग की गरिन । 
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सन्दर्भ- नायिका पतिव्रता है १ उसका पति विदेश गया gaT 
है और उसके समाचार भी नहीं मिले हैं जिससे वह रातदिन रोकर 
ही दिन बिताती है । सखी के द्वारा उसके रुदन का कारण पूछने पर 
वह कहती है :-- 

मेरे स्वामी हृदय में निवास कर रहे हैं और ग्राजकल मेरे हृदय 
में वियोग की अग्नि लगी हुई है। वह afia हृदय में विराजित उन 
प्राणनाथ को न जला डाले इसीलिये मैं झाँसुग्रों के जल से अपने कुचों 
को जो मेरे हृदय पर हैं सींचती रहती हूँ । 


OAR 


ga सोभा भ्रमित जल, जनहिं उबारन काज। 
तरनी लो तरुनो धरत, श्रेंग भ्रंग भुखन साज ॥२६॥ 


गमित जल = ग्रथाह पानी । उबारन काज = बचाने के लिये । 
तरनो = नाव । धरत = धारण किये हुए है । 
सन्दर्भ आभ्ुषणों से सजी हुयी परम रूपवती नायिका को 
देखकर मित्र के प्रति नायक का कथन :-- 
यह तरुणी अपने सौन्दयं रूपी ग्रथाह जल में डूबते हुए पुरुष 
को बचाने के लिये ही मानो अपने प्रत्येक भ्रङ्ग पर नौका की तरह 
आभूषण पहिने हुये है । 
WAA 
“वल्लभ” भीसन भीम सम, जिमि ग्रीसम को सुर । 
सुरन के afg राज्य हँसि, जामे कछु न गरूर ॥२७॥ 


सन्दभ॑- स्वतन्त्र भारत के प्रथम गहमंत्री स्व० वल्लभ भाई 
पटेल के विषय में कवि का कथन :-- 
वल्लभ भाई पटेल ग्रीष्मकाल के सूर्य के समान (तेजस्वी) 
झौर भीम के समान भयंकर थे, जिन्होंने हँसते-हँसते ही बडे-बडे शुरवीरों 
के राज्यों का एकीकरण करके भी कुछ घमंड नहीं किया । 
AMAA 
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लखि तिय सर बिच सौतकुच, सिचित पिय कर पाथ । 
निज उरोज चख वारिसों लगि नहान धुनि माथ uan 

पाथ = पानी । चखवारि = आँसू । 
सन्दर्भे--श्रपनी सपत्नी को नायक के साथ जल क्रीडा में ग्रासक्त 
देखकर उसकी सखी का अन्य सखी से कथन :-- 

(हे सखी ! ) तालाब के बीच में प्रियतम के हाथों के जल से 
सपत्नी के कुचो को नहाते हुए देखकर (तट पर खडी) वह स्त्री माथा 
धुनकर अपने कुचो को आँखो के जल से नहाने लग गयी है। अर्थात्‌ अपनी 
` सपत्नी का नायक के साथ जल विहार देखकर वह रोने लग गयौ है । 

नहि, रसाल-रजकन सखी, मदनानल चिनगारि। 
उरि उरि लगि लगि देह ही, छिन छिन डारत जारि ॥२९॥ 
उरि=उड उड कर । रसाल-रजकन-==भ्राम के बगर की पराग। 
सन्दर्भ--वसन्त में ग्राञ्रमंजरी के स्पश से विशेष कामसन्तप्त 
बनी विरहिणी की उक्ति सखी के प्रति :--. 

हे सखी ! ये भ्राम की मंजरी: की रज कण नहीं हैं, ये तो काम- 
देव की ग्रग्नि को चिनगारियाँ हैं, जो कि उड़ उड़ कर देह में लगती हैं 
ग्रौर प्रतिक्षण मुझे जलाती जा रही हैं। 

SRA 
जो जन मो छबि अपहरत, ताही हृदय बसात। 
याते बनि कोही मदन, जारत मनु मो गात ॥३०॥ 
कोही =क्रोधी । 

सन्दर्भ- नायक से मिलने को पयुत्सक नायिका का सखी के 
प्रति कथन :--- 

(हे सखी ! क्या कहूँ तुझे) कामदेव मत्सर में भरकर ही मानो 
मेरे शरीर को जलाये जा रहा है क्योंकि वह सोचता है, जो व्यक्ति 
मेरी सुन्दरता का भ्रपहरण कर रहा है उसी को (यह नायिका) हृदय 
में बसाये हुए है 
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इस से नायिका की कृशता गौर नायक के सौन्दर्ये को अभि- 
व्यक्ति होती है । 
अपने प्रतिपक्षी बने हुए नायक को दण्ड. देने में असमर्थ कामदेव 
द्वारा नायिका को पीडित करने से.प्रत्यनीक अलङ्कार है । 
भव वेभव मो वितरहु, भव वाहन वृख सोइ। 
लखि जाको श्रति दीन सो, गौरी केहरि होइ ॥३१॥ 


भववेभव=सांसारिक संपत्ति । भववाहन=शिवजी का 
वाहन । गोरीकेहरि=पारवंती का सिंह । 

सन्दर्भ शिवजी के वाहन वृषभ से मव वैभव की प्रार्थना :-- 

शिव भगवान्‌ का वाहन वह वृषभ मुझे सांसारिक संपत्ति 
वितरित करे जिसको देखकर पावंती का (वाहन) सिंह अत्यन्त दीनसा 
हो जाता है । 

सुर-युवतिनु रति को समो, समुक्ति बतावन काज। ` 
` 'राजत मनु नभ भवन महे, रजत घडी उडराज ॥३२॥ 

सन्दर्भ--पुणिमा की रात में प्रकाशित पूर्ण चन्द्र को देखकर 
कवि की कल्पना :-- 

(रात्रि होगई है, चाँदनी छागई है इसीलिए) मानो देवांगनाश्रों 
के भोग-विलास का अवसर MAT हुआ समझ कर उन्हें रति का समय 
बताने को ही गगन रूपी महल में यह चन्द्रमा रूपी दीवारघड़ी सुशोभित 


हो रही है । 


गाँधी को जग गगन बिच, विकसित जस परकास । 
लखि लज्जित सौ लगत है रवि ससि को आभास ॥३३॥ 


सन्दभ॑ इन्दिरा गांधी के यशोविकास के विषय में कवि क्रा. ` 
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- विश्व के आकाश में ग्राज गांधी जी का यश ऐसा प्रकाशित 
हो रहा है कि जिस को देख कर सूर्य और चन्द्रमा का भी प्रकाश 
लजाया हुआ सा प्रतीत होता है । 
तेतौ देत न ताप सखि, परवस बंधन - वास । 
जेतौ जावत लखि सुजन, होइ उदास निरास ॥३४॥ 
सन्दर्भ--ग्रपनी पत्नी को किसी पर-पुरुष से आसक्त समझकर 
पति ने उसका बहिगंमन रोक दिया है और हर किसी से उसका 
मिलना-जुलना भी बंद कर दिया है । इसी दुःख को वह अपनी अन्त- 
रंगिनी सखी से कहती है :-- , 
हे सखी ! मुझे परवशता में तथा कारागृह समान इस बन्धन 
में रहना इतना दुःख नहीं दे रहा जितना (मुके न प्राप्त करके) किसी 
सज्जन का उदास और निराश होकर वापस चला जाना दुःखदायी 
हो रहा है । 
AAA 
रति-मीलित तिय चख निरखि, सक्यो न पामर पासु । 
स्वेत सुमन fag करत तिहि, मनहु चमेली हासु ॥३५॥ 
सन्दर्भ-साहित्यशास्त्र का अध्ययन न किये हुये किसी मूढ 
नायक को मूर्खता सूचित करता हुआ कोई कहता है :-- 
चमेली की कुज में रतिकेलिसुख से नायिका के नयन मीलित 
देखकर (यह तो मर गयी, इस भय से) वह मूढ उसके पास नहीं रुका 
(भग गया) । इसी लिए मानो (स्त्री होने के नाते स्त्री स्वभाव से 
परिचित) चमेली श्वेत पुष्पों के बहाने उस मुखे का उपहास कर रही है । 


जिहि दिन-दंतीपति .हन्यो, काल-किरात कुचाल। 
साँझ रुधिर धारा वही, तारा मुतियन माल ॥३६॥॥ 
काल =सन्ध्यांकाल, मृत्यु, कालावणं । दन्तीपति=हाथी । 


सन्दर्भ- सायङ्काल का वर्णन :-- 
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खराब चाल चलने वाले काल रूपी (सन्ध्या काल रूपी या ' 
मृत्यु रूपी अथवा काले वर्ण वाले) किरात (भील) ने जिस दिन-रूपी 
हाथी को मारा है, यह सन्ध्या उसी के रुधिर की वहती हुई धारा है 
गौर ये तारे उसी हाथी के मस्तक में से निकले हुए मोतियों के ढेर हैं। 
अर्थात्‌ सन्ध्या की लालिमा शोणित-घारा की तरह और तारे 
बडे-वडे मोतियों की तरह शोभित हो रहे हैं । 
द्वं डग डारे सिर सुमन, पुनि भुखन पुनि हार । 
पिय मिलनातुर कोसतो, भ्रु कुच स्रोनी भार ॥३७॥ 


द्व डग=दो कदम पर । 
सन्दर्भ-पतिपरायणा नायिका का स्वामी लंबे समय के 
पश्चातु विदेश से श्राया है। झाने की सूचना सुनते ही वह सामने 
दर्शनार्थ दौड रही है । प्रस्तुत दोहे में इसीका चित्रण किया गया है :-- 
जब वह पीन-पयोधरा और पृथुनितंवा नायिका जाने लगी तो 
उसे अपने शृङ्गार के पुष्प-ग्राभुषणादि भी भारी मालूम होने लगे। 
तब उसने दो कदम आगे जा कर तो सिर के पुष्प उतार कर फेंक 
दिये, इसके बाद आगे बढ़ कर आभूषण और गलहार भी उतार दिये । 
इतना भार उतार देने पर भी दौडने में उसे जब भ्रपने स्तनों का और 
नितंवों का भार मालूम होने लगा तब वह प्रियतम से मिलने के लिए 
आतुर बनी हुई इन्हें भी कोसने लगी । 
WAA 
मधुर धुनी पर-अरथ रत, पद पद नव रस सान्ति । 
पुर-तरुनी सम सोहती, उत्तम कविजन बानि ॥३८॥ 
मधुरधुनी--मधुर भाषिणी, व्यंग्यार्थं वाली । पर-श्ररथ a= 
दूसरे के लिए या दूसरे के धन के लिए ही तत्पर, उत्तम अर्थ की द्योतक | 


> ज्वरस"-नवीन आनन्द, श्वुङ्गारादि नौ रस । पुरयुवतिस्-वेश्या । 
सन्दर्भ श्रेष्ठ कवियों की उक्ति के विषय में कथन :-- 
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उत्तम कवियों की वाणी वेश्या की भाँति सदा मधुर व्यंग्य 
वाली, श्रे छ अर्थ वाली और पद पद पर श्रृज्धारादि नौ रसों से युक्त 
सुशोभित हुआ करती है क्योंकि वेश्या भी मधुर भाषण करने वाली 
या मधुर ध्वनि करने वाली, परपुरुष के अर्थ (द्रव्य) के लिए ही तत्पर 
तथा कदम कदम पर नया नया आनन्द देने वाली हुआ करती है । 


VII 
काढ्यो नभदधि उदधि मथि, मिलिके अमर समाज । 
सनु ससि maa पिंड यह, स्मर वरधक रसराज NJEN 
अमर समाज=देवता लोग । ससि माखन पिड=चन्द्रमा रूपी 
माखन का गोला । स्मर चरधक==कामशक्ति बढाने वाला । रसराज == 
मकरध्वज आदि रसौषध । 
सन्दर्भे-वसन्त की रात्रि में चन्द्रोदय देखकर विरहिणी अपनी 
अंतरंगिनी सखी से कह रही है :-- 
हे सखी ! इस चन्द्रविब को देखकर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा 
है, मानो सब देवताओं ने मिलकर आकाश रूपी दही के समुद्र का मंथन 
करके चन्द्रमा रूपी कोई कामशक्ति-वर्धक रसौपघ यह माखन का पिंड 
निकाला है । अर्थात्‌ इस चन्द्र को देखकर तो मुझे कामारिन विशेष सन्तप्त 
कर रही है। 
DOO 


काच अजिर जाकी परत, विमल देह परछांहि। 
नाग लोक ते देव मनु, आइ ताहि लहिजाँहि nvon 
सन्दर्भ -नायिका काच की फरस वाले भवन में बैठी है और 
उसको परछाँही आँगन में पड रही है। इस बात को कोई दूती किसी 
नायक से कह रही है :-- 
उस नायिका के सुन्दर शरीर का मैं कहाँ तक वर्णन करू ? 
जिसके देह का सुन्दर प्रतिबिब जव काच के श्रांगन पर पडता है तब 
ऐसा लगता है मानो नागलोक के देवता भ्राकर उसे पाताल में 
लेजा रहे हैं । 


$) 
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श्रीहरि को लखि द्वारि पे, agfa व्याह सुभकाल । 
पिय-गल डाली सुमन की, मंगल दे वरमाल ॥४१॥ 


.. सन्दभे-विवाह के अवसर पर तोरणद्वार पर विष्णु को आया 
हुआ देखकर लक्ष्मी देवी की स्थितिं का वर्णन करते हुए कवि का 
कथन :-- 

विवाह के शुभ अवसर पर श्रीहरि विष्णु को तोरणद्वार पर 
देखकर सकुचाती हुई लक्ष्मी के द्वारा प्रियतम .के गले में डाली गयी 
'पुष्पो की वरमाला मंगल प्रदान करे । 

इस दोहे में प्रयुक्त श्रीहरि ग्रोर सुमन शब्द से कवि के कनिष्ठ 
पुत्र श्रीहरि भ्रौर पुत्रवघु श्रीमती सुमन के विवाह का भी संकेत प्राप्त 
होता है। 
` कहहु बिचारो उदर कत, गरभहि भार संभार । 

दव्यो जातु है बापुरो, जुगल गिरिन के भार ॥४२॥ 


सन्दर्भ--किसी गर्भवती के उदर की स्थूलता देखकर नायक का 
अपने मित्र से कथन :-- 

हे मित्र ! तू ही वता, इस स्त्री का यह वेचारा पेट गर्भ का 
बोझा कंसे संभाल सकता है। यह गरीब पेट तो पहले से ही दो 
(कुच रूपी) पहाडों के बोके से दवा हुआ है । 


रवि किरने तरु सिखर पे, सोहत संध्या काल । 
मानौ वनदेवीन के, लटकत लहंगा लाल ॥४३॥ 


सन्दभ- सायंकाल के वर्णन में कवि की सुन्दर कल्पना :-- 
सायंकाल के समय वृक्षों पर सूयं की लाल किरणें इस तरह 
मालुम पड रही हैं मानो वनदेवियों के ये लाल रंग के लहँगे वृक्षों पर 
लटक रहे हैं । 
D+ 4) 


r 
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घनी बनी मेवाड भु, जहाँ प्रताप वनराज। 
प्रान राखि भाजतःतुरत, रिपु-सियार सुनि गाज NLSN 
सन्दर्भ--महा राणा प्रताप के यशः प्रताप को लक्ष्य करके कवि 
का कथन :-- 
मेवाड प्रान्त की भूमि एक सघन : जंगल . के समान है, जहाँ 
महाराणा प्रताप रूपी सिंह दहाडता रहता है। जिसकी गर्जना सुनते 
ही शत्रु रूपी सियार ग्रपने घ्राण बचाकर तुरन्त भग जाते हुँ । 
मुंह बाथे डायन खडी, पच्छिम सस्कृति श्राज। 
ईस बचावे देस को याहू के ng राज ॥४५॥ 
सन्दर्भ-वत्त मान में संत्र फली जाती हुई पश्चिम संस्कृति के 
प्रचार से क्षुब्ध होकर कवि कहता है कि :-- 
आज इस युग में पश्चिमी संस्कृति रूपी डायन अपना मुख 
फैलाये हुए खडी हुई है । अव इसके राज्य में (प्रसार में) देश को 
ईश्वर ही बचावे तो बचावे । 
सचवादी ही कहि सकत, सच श्नुभूति विसेस। 
कुलटा कबहुँ न दे सकत, सती धरम उपदेस ॥४६॥ 
सन्दर्भ-सत्यवादी के विषय में कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 
सत्यवादी व्यक्ति ही अपने सत्य-अनुभवों को विशेष रूप से 
कह सकता है और उसी का सब पर प्रभाव पड़ सकता है । वेश्या 
सत्री कभी भी पतिव्रता धर्मे के उपदेश देने का अधिकार नहीं रखती । 
सर कटाच्छ भौ हे धनुख, उरज दुरग सुख भोग । 
सिंहासन कटितट सुभग, स्मर नृप के ये जोग ।४७॥ 
भोगर--भोग्य । जोग=योग्य । 
सन्दर्भ--किसी नायिका के सुन्दर अङ्गविन्यास को देखकर 


नायक का कथन :-- - 
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इसः तरुणी का यह शरीर कामदेव रूपी राजा के योग्य अ्रथवा 
उसीका स्वरूप बना हुआ है क्योंकि इसके कटाक्ष तो काम के बाण बने 
हुए हैं, भोंहें उसके धनुष का काम कर रही हैं, कुचयुग सुख से रहने 
योग्य कामदेव का किला है और इस तरुणी का सुन्दर कटितट मानो 
उस मदन महाराज के बेठने का सिंहासन है । 


SON 


ज्यो. ज्यौ सखि विरहाग कर, बढ़त खरी उर माँहि। 
प्रनय बेलि त्यौ. त्यो हरी, छिन छिन होवत जाँहि।।४८॥ 


- विरहागझर=विरहारिन की ज्वाला । 
सन्दर्भ--किसी विरहिणी की अपनी सखी के प्रति उक्ति :-- 
हे सखी ! (प्रियतम के न रहने से) मेरे हृदय में विरह की 
तीव्र आग ज्यों ज्यों बढती हैं त्यो त्यों हृदय में प्रतिक्षण प्रणय की लता 
हरी होती जा रही है। अर्थात्‌ विरहावस्था में मुझे उनका प्रणय ग्रौर 
भी श्रधिक सता रहा है। 


NNN 


हौ भ्रबला, घन ! गाजि तू, घालहु हिय दिनरात । 
पे बिजुरी ! तिय होइ तु, कत मो जारत गात ॥४९॥ 


सन्दर्भ--वर्षाकाल की घन गर्जना एवं बिजलियों को चमक से 
सन्तप्त प्रोषितभतृ का की उक्ति :-- 

हे मेघ ! तू गर्जना कर-कर के दिनरात मेरे दिल को दुःख देता 
रहे, मैं तुझे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अबला स्त्री हं । (पुरुष 
जाति के तुझ को मुझ अबला पर क्यों दया ग्राने लगी ? ) किन्तु अरी 
बिजली ! तू तो स्त्री जाति की है, तू तो स्त्री का हृदय पहचानती है, 
फिर क्यों तु मेरे शरीर को जलाती जा रही है? 
; इसमें वर्षाकाल के कारण नायिका .की ग्रसह्य वेदना प्रकट 

हो रही हैं । 
WA | 
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हरि दयिता बरवट करहु, दैन दसन सो सोइ। 
3 कौस्तुभ मनि बिच मुख छबी, जाकी बिबित होइ॥ 


Ra Ya Ya Ya Ra Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ja" 


१७% 


BB BBB BB 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ल सतसरे Chennai and eGangotri 
२० नवल सतसहे 


चुगि afir नीलम ग्रजिर बिच, तंदुल-कन खगपोत । 
बाल खिलौना सो बन्यो, धावत धवल कपोत ॥५०॥ 
सन्दर्भ--कवि रूपकातिशयोक्ति द्वारा पूर्णिमा की रात्रि के 
चन्द्र का वर्णन करता हुआ लिखता है :-- 
यह पक्षि-शावक सफेद कबूतर नीले आँगन में बिखरे हुए चाँवलों 
के कणों को चुग चुग कर बच्चों का खिलौना सा वना हुआ फुदक रहा है । 
यहाँ पर नील आँगन से आकाश, तंदुल कणों से तारागण और 
धवल कपोत से चन्द्रमा का ग्रहण होता हे । 
हरि दयिता बरवट करहु, देन्य दमन मो सोइ। 
कौस्तुभ मनि बिच मुख छबी, जाकी बिबित होइ UXU 
सन्दर्भ--कोई रसिक भक्त विष्णुपत्नी लक्ष्मी से दीनता दूर 
करने की प्रार्थना करता है :-- 
अनन्य प्रणय के कारण अथवा विपरीत रति के कारण विष्णु 
के हृदय पर विराजित कौस्तुभ मणि में जिसके मुख की छवि प्रतिविवित 
होती रहती है, वह्‌ विष्णु-प्रिया मेरी दीनता का हटात्‌ दमन करे । 
SN 
न्हात निरखि पिय पानि सो, याको सखि ! सर माहि । 
तट ठाढ़ी सौतिनु वदन, स्वेद सलिल अवयाँहि।५२।। 


-s 


सन्दर्भ--प्रियतम के साथ सरोवर में जलविहार करती हुई 
अपनी सहेली को देखकर उसकी सखी अन्य सखी से कह रही है :-- 

हे सखी ! सरोवर में अ्रपने प्रिय पति के हाथों से स्तान करती 
हुई इस (सखी) को देखकर तो किनारे पर खडी हुई इसकी सपत्तियों 
के मुख पसीने के जल में डुवको लगाने लग गये हैं । 

अर्थात्‌ नायक के स्वयं के हाथों से स्तान कराने पर ईर्ष्यावश 
अन्य सपत्नियों के मुख नायक के द्वारा जल से सिंचित न किये जाने पर 
भी स्वेद सलिल से सिचित हो गये हैं । 


७/७/७/७ 
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सखि तुव कोमल चरन तल, जावक सोभा पाइ। 
प्रात जागि रवि-दुति झनहु, परसत पंकज झाइ ॥५३॥ 


सन्दर्भ--रमणी रात में परो में मेंहदी रचाकर प्रातःकाल जब 
इघर उधर घूमने लगी तो उसे देखकर सखी की उक्ति :-- 
हे प्रिय सखी ! तेरे चरणों में यह मेंहदी इस तरह सुशोभित 
हो रही है मानो सूर्य की कान्ति प्रातःकाल जग कर कमलो में आकर 
लिपट गयी है । 
इससे नायिका के चरणों का कमल-सहश होना और उनमें 
प्रातःकालीन सूर्यं की सी लालिमा का होना व्यक्त होता है । 


SNS 


सास ससुर देवर ननद, किन किन दियो संदेस । 
विनने सखि laa का कह्यो, पुछति उलहि बिसेस ॥५४॥ 
विनने=उन्होंने । उलहि==प्रसन्न होकर । 
सन्दर्भ--विवाह हो जाने के कुछ समय बाद ही पर्याप्त दहेज 
न मिलने के कारण भ्रसन्तुष्ट होकर ससुराल वालों ने वेचारी वधू को 
पीहर छोड़दी थी । सयानी विवाहिता कन्या अपने मन की कसक को 
छिपाये हुए दिन बिताने लगी । लंबा समय समाप्त हो जाने पर भी 
जब ससुराल से बुलावा नहीं श्राया तो उसने एक दिन गुप्त रूप से 
अपनी श्रंतरंगिनी सहेली को वहाँ भेजा था । प्रस्तुत दोहे में ससुराल से 
लौट कर आयी हुई सखी से वह भ्रातुर होकर पूछ रही है :-- 
हे सखी ! तू जव वहाँ गई तव मेरे सास, ससुर, देवर और 
ननद आदि में से किस किस ने मेरे लिए क्या क्या कहलवाया है ? 
झर तु यह तो बता कि उन मेरे पति महोदय ने ग्रब क्या कहा ? इस 
तरह वह प्रसन्न हो हो कर बडी आशा बाँधे हुए विशेष रूप से पूछने लगी । 


MANI 


दयिता तारा कुसुदिनी, गयी हन्त ग्ररु रात। 
पिया हीन ससि सोचि मनु, बिनु प्रभ अयो प्रभात ॥५५॥ 
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सन्दर्भ--प्रातः कालीन चन्द्रमा के कान्तिहीन होने पर कवि 

की कल्पना 

प्रातः काल के समय चन्द्रमा तारा, कुमुदनी और निशा इन तीनों 
ही अपनी पत्नियों को अन्यत्र गयी हुई समझकर ग्रौर अपने को प्रिया- 
हीन मानकर मानो निष्प्रभ बन गया है । 

स्मरण रहे चन्द्रमा तारापति, कुमदिनीनाथ और निशानाथ 
कहलाता है और सुवह होते होते ये तीनों ही नष्ट हो जाती हैं, इसी 
आधार पर कवि की उक्त कल्पना है । 

WAA 
उठि ऊचे अबु कुकि कहो, किहि विधि मुखहिँ दिखाँइ । 
सोचि सोचि तिथ कुचन पे, aag कालिमा gig ॥५६॥ 
सन्दर्भ--प्रथम प्रसव के पश्चात्‌ सद्यःप्रसूता नायिका के स्तन 
भुक गये हैं और चूचुको पर कालिमा छागई है, इसी का वर्णन नायक 
अपने अन्तरङ्ग मित्र से कर रहा हैः-- 

(हे मित्र ! तुम ही बताग्रो) तरुणी के जो स्तन किसी समय 
अत्यन्त उन्नत हो रहे थे वे अव झुक कर किस तरह ग्रपना मुह दिखा 
सकते हैं ? यही सोच सोच कर मानो उनके मुह पर कालिमा छा 
गई है । 

संसार में भी कोई व्यक्ति अत्यन्त उन्नत पद को पहुँच कर 
भाग्यवश ग्रवनत हो जाता है तो उसके भी मुख पर कालिमा छा जाती 
है जिससे वह किसी को मुह दिखाने योग्य नहीं रहता--यह भी अन्य 
अर्थ इससे ध्वनित होता है । 

RN 
साथ-छाँह धन-पदनु पै, डारी लखि तिहि मान। 
तिय हू भुज जुग छाँह सौ, कीन्हो पिय सनमान nyon 
सन्दर्भ-शीतकाल का समय है। नायिका ने मान कर रखा 
है और वह ऊपर छत पर एकान्त में धुप में जाकर बैठ गयी है । नायक 
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वहां पर ही पहुँचकर मान दुर करने के लिये अनुनय-विनयादि करके उसे 
अनुकूल कर लेता है ! इसी वात को कवि इस तरह प्रकट करता है-- 
नायक ने अपनी प्रियतमा का मान देख कर उसके चरणों में 
अपने मस्तक की छाया करदी, अर्थात्‌ उसके आगे वह इस तरह नत- 
मस्तक होगया कि धूप में बैठी हुई उस नायिका के चरणों पर उसके 
सिर की छाया गिर पड़ी । तव तो उसे कका हुआ देख कर नायिका ने 
भी अपनी दोनों भुजाग्रों की छाया से अपने प्रिय का सन्मान कर 
लिया । अर्थात्‌ भ्रपनी दोनों भुजाएँ प्रियतम के ऊपर डालकर आत्म- 
समर्पण कर डाला । 
AA 
कौन, दूति, कहु, मान तज, बहुरागी वह नीच । 

छमहु, ताहि सँग ले गयो, तिय बनि पिय गृह बीच ॥५८॥ 
सन्दभ--नायिका ने मानवश जब नायक से मिलना छोड़ दिया 
और अनेक यत्न करने पर भी मान का परित्याग ' नहीं किया, तब एक 
दिन स्वयं नायक स्त्री की वेष भूषा धारण करके दूती के रूप में नायिका 

के पास पहुँचता है और वह उसको नयी स्त्री देख कर पूछती है-- 
श्ररी तू कौन है ? उसने जवाव दिया कि मैं तो दूती हुँ, नायिका 
ने फिर पूछा--वता क्या काम है ? क्यों ग्रायी है ? दूती ने प्रार्थना 
की कि उस नायक के प्रति आप मान का परित्याग करदें । यह सुनकर 
नायिका ने क्रोध में कहा कि वह नीच तो अनेक स्त्रियों से प्रम रखने 
वाला है । दूती कहने लगी कि अब तो उसे क्षमा करदें, अब वह-कहीं. 
नहीं जायगा । इस 'तरह उसे समभाकर स्त्री बन कर आया.हुआ 


प्रियतम ग्रपने साथ उसको घर ले आया । 
७४७७२७ 


सग करीर वन हौ कही, सरि न जाउ, घर र्‍हाउ। 
कुच खरोच बालमु निरखि, क्यो नहि होत रिसाउ ॥५९॥ 
सन्दर्भ-नायिका अपने किसी प्रणयी के पास जाकर घर ग्रायी 
है और भाग्य-से उसी समय वहाँ उसका. पति भी आपहुँचा । त्तायिक्रा . 
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के कुचादि भ्रंगों पर नखक्षत देखकर पति को कुछ सन्देह न होजाय- 
इसलिए वहाँ उपस्थित उसकी चतुर सखी उसे कहती है 
अरी हठीली ! मैंने तुके कितना कहा था कि रास्ते में करीर 
(काँटे वाली झाडियों) का जंगल है, तू यहाँ ही नहाले और नदी पर 
मत जावे । भ्रब तू ही बता इन तेरे स्तनों पर लगे हुए खरोंचों को 
देखकर किस भर्त्तार को क्रोध नहीं प्रावेगा ? 
लखि नितंब मानौ विपुल, भरत ईरसा रोस। 
तरुनी के कुच बढतु है, छिनु fag करि करि जोस Ngon 
सन्दर्भ-किसी तरुणी के ऊचे उठे हुए कुचों पर मुग्ध हुए 
नायक की अपने मित्र के प्रति उक्ति 
(हे मित्र ! ) इस तरुणी के विशाल नितंबों को देखकर इनसे 
ईर्ष्या रोष करके ही मानो मन में जोश से भरे हुए ये कुच प्रतिक्षण 
बढते जारहे हैं । भ्र्थात्‌ इस स्त्री के नितंब भ्रौर कुच दोनों ही बहुत 
उठे हुए हैं । 


VAVA 
रदन किरन मुकतावली, विधि विरंदावलि काल । 
हंस चलावत चंचुपुट, हरहु देवि श्रध जाल ॥६१॥ 
संदर्भ--हंसवाहिनी सरस्वती की प्रार्थना: , 
ब्रह्मा की स्तुति करते समय जिसकी दन्तकिरणों को मुक्तामाला 
समझकर (उसका वाहन) हंस ( मोतियों की माला पकडने को ) चंच 
चलाया करता है वह देवी (सरस्वती) मेरे पाप पु'ज को दूर करे। 


विरह ताप सुखत हरित, तरु हू लखि जिहिं पास । 
कुच आँचल नभ मै उडहिं, पुनि पुनि लेत उसास ॥६२॥ 
८ संदर्शभ--किसी कारणवश नायक के रुष्ट होकर विदेश चले जाने 
पर वियोगिनी के विरह सन्ताप की ग्रधिकता प्रकट करती हुई उसकी 
प्रत्तरङ्गिनी सखी नायक के पास जाकर उसे कह रही है-- 
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.रदन किरन मुकतावली, विधि विरदावलि काल । 
स चलावत चंचुपुट, हरहु देवि श्च जाल।।' 
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(हे कठोरहृदय ! ) उस वेचारी का विरह ताप इतना बढ़ा हुआ 
है कि यदि वह कभी शान्ति पाने के लिए किसी सघन पेड के पास 
चली जाती है तो उसको पास में देखते ही वह हरा पेड भी उसकी 
विरहारिनि से तुरन्त सूख जाता है, तथा उसे दुःख के इतने लंबे श्वास 
गाते हूँ कि कुचों पर रखा हुआ उसका आँचल वार वार आकाश तक 
उडने लगता है । यहाँ ग्रतिशयोक्ति अलंकार है । । 


भु-गत निधि लौ निज भुजहि, पिय-पद तै बिलगाँइ । 
बिकट जटी गुन गाँठ लौ, पिय हू बाँह छुडाँइ ॥६३॥ 
गुन गाँठ-- रस्सी की गाँठ । 
सन्दर्भ पति के विदेश जाते समय नायक अपनी नायिका से 
मिलने गया है । वह भावी वियोग की दुखद पीडा से उसके चरणों में 
लिपट जाती है ग्रौर वह भी उसका दोनों भुजाश्रों से ग्रालिङ्गन 
करलेता है । प्रस्तुत दोहे में इसी का चित्र खींचा गया है-- 


उस दिन वह तरुणी अपने प्रियतम को विदेश न जाने का 
अनुरोध करती हुई उसके चरणों को दोनों हाथों से पकड कर बैठ गई 
थी । नायक के द्वारा विवशता प्रकट करने पर अपनी भुजाओं को पति 
के चरणों से वह इस तरह ग्रलग कर पाई थी जिस तरह कोई जमीन में 
गडी हुई धरोहर को वडे कष्ट से अलग करता है और वह नायक 
भी जोरों से जकड़ी हुई रस्सी की गाँठ की तरह अपनी भुजाझओों को 
उससे अलग कर सका था। 

इसमें “मूगत निधि! और “विकट जटी. गुत गाँठ' इन दोनों 
उपमाश्रों से नायक-नायिका का गाढानुराग व्वनित होता है । 

SN 


बबर सेरनी इ दिरा, राजनीति वन माँहि। 
घुमि छुमि चुनिःचुनि चहूं, अरि-करि-कुल विनसांहि ॥६४॥ 
संदर्भ--मारतदेश'की वत्त मान प्रधान मंत्री श्रीमती इ दिरा 


जी के प्रताप के विषय में कवि का कथन-- .. ; 
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राजनीति रूपी वन में श्रीमती इंदिरा गांधी ववर शेरनी के 
समान है, जिसने सर्वत्र घुम घूम कर और छुन चुन कर एक एक 
शत्रु रूपी हाथी के कुल को नष्ट किया है । 

निहचे तिय तन वल्लरी, सुमननु तै सुकुसार। 
यासो. स्मर लहि पुहुप सर, करत गात तिहि छार NURLU 

सन्दर्भ--नायक के प्रति नायिका की स्थिति का वर्णन नायिका 
की सखी के द्वारा:-- 

नायिका की देहलता निःसन्देह फूलों से भी सुकुमार है। 
इसीलिए तो कामदेव पुष्पों के ही वाणों से उसके शरीर को छेद 
डाल रहा है । 

YR 

लखि लखि ललना बदन sia, सकुचि ससी हिय साँहि। 
कहुँ वारिद, कहुँ जलधि बिच, छिंपहि कहूं रवि जाँहि URN 

सन्दर्भ--नायक के पास जाकर नायिका के मुखसौन्दयं का 
वर्णन करती हुई दूती कह रही है-- 

उस रमणी की मुखकान्ति को देख देख कर चन्द्रमा ग्रपने हृदय 
में इतना संकुचित होता है कि वह सज्जा के कारणा कमी तो बादलों 
में, कमी समुद्र में और कमी सूर्य के प्रकाश में जाकर छिपता 
फिरता है। | 
तिय-नितंब कुच परसि जो, सर बिथुरहि रस मानि। 
भरत नीर मिसु झबु चिकुर, रोवत बंधन जानि।।६७।। 


सन्दर्भ--नदी में जल-केलि करके तट पर अपने केशों का जल 
भारती हुई तरुणी को देखकर कोई नागरिक कह रहा है: 
इस तरुणी के जो लंवे-लंवे केश स्नान करते समय इसके कुच 


ग्रौर नितंबस्थल का स्पशं पाकर अपूर्व आनन्द मानते हुए सरोवर में . 
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विधुरे हुए थे, वे अव शीघ्र ही अपना वन्धन (वेणी बन्धन ) जान कर 
इन भरते हुए जल के बहाने मानो रो ही रहे हैं । 
Ber 
केलि करत सर हरसि तिय, अंबुज पियभुख जानि । 
चुम्यो, तिहि उडि भ्रलि गह्यो, श्रधरहिं किसलय मानि ।६८॥ 
सन्दर्भ सरोवर में स्नान करती हुई किसी मुग्धा नायिका के 
भोलेपन का प्रदर्शन करती हुई सखी का सखी के प्रति कथनः-- 
सरोवर में बडी प्रसन्नता के साथ जल क्रीडा करती हुई इस 
स्त्री ने ( भोले पन के कारण ) कमल को प्रियतम का मुख समझकर 
चूम लिया और उसी समय उस कमल से उठे हुए भ्रमर ने भी इस 
नायिका के अधर को नवपल्लव जानकर डस लिया है । 
इस से नायिका का भोलापन और उसके भ्रघरों की कोंपल की 
समानता प्रतीत होती है। भ्रम अलङ्कार भी है । 
Ds) 
दारा gag तजि सदा, भ्रात्म-ध्यान विभोर। 
हठहु ठानि खल करत नित, जोगि जनन की होर ॥६९॥ 
श्रात्मध्यान=परमात्मा का ध्यान | अपना ही केवल विचार । 
हुठ = हठ योग । होर = होड, वरावरी । 
सन्दर्भ--कवि खलपुरुषों में और योगियों में समता बताता 
हुआ कह रहा है कि-- 
ये दुष्टजन अपने स्त्री:-वच्चों तक को छोड कर, उनकी परवाह 
न करके, केवल अपने ही स्वार्थ का ध्यान रखते हुए और बात-बात में 
जगह जगह हठ ठान करके सदा श्रव योगिजनों की वरावरी करने लगे 
हैं, क्योंकि योगी भी पुत्र-कलत्र आदि का परित्याग करके सदा आत्मा 
के चिन्तन में ही लगे रहते हैं, और हठयोग करते हैं । 
SIN 
बिनु तव, पेखत उदित विधु, नेन बनहिं ससिकान्त । 
होत सिन्धु मनमथ तुरत, कमल बनत मुख कान्त ॥७०॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Tani n Chennai and eGangotri 


३० नवल स्तत 


0210 ती पी 
ससिक्रान्त=चन्द्रकान्त मणि, चन्द्रोदय होते ही जिसमें जल 


झरने लगता है । कान्त=सुन्दर । 

सन्दर्भ--लंवे समय से नायक ने जव भ्रपनी पतिव्रता प्रियतमा 
की खवर ही नहीं ली और वह रूठा रूठा सा अन्यत्र रहने लग गया 
तब नायिका की सहेली नायक के पास जाकर उसकी वियोगावस्था का 
बर्णन करती हुई कहती है कि-- 

( हे दारण हृदय महोदय ! ) आपके वियोग में उस वेचारी 
की कैसी दुर्दशा हो रही है ? रात में उदय हुए चाँद को देखते ही 
उसके नेत्र चन्द्रकान्त मणि वन जाते हैं श्रर्थात्‌॒ चांद को देखते ही जेसे 
चन्द्रकान्त मणि पिघलने लगती है उस तरह उसके नेत्रो से रासु झरने 
लगते हैं और उसका सुन्दर मुख कमल वन जाता है, भ्रर्थात्‌ जिस 
तरह चांद के निकलते ही कमल मुरझा जाता है वैसे आपके विना 
चंद्रोदय होने पर उसका मुख मुकुलित हो जाता है तथा चंद्रोदय को 
देखकर उसके हृदय में स्थित कामदेव तो समुद्र वन जाता है । अर्थात्‌ 
चद्रोदय होने पर जैसे समुद्र में ज्वारभाटा आजाता है, वह बढ़ने लगता 
है वैसे ही उसकी कामपीडा बढने लगती है । अतः आपको श्रव उसके 


पास अवश्य चलना चाहिए । 
SON 


ग्रसि कपाल करतरि कमल, कर धरि गल रु डमाल । 
साल नेन, सव-थित हरहु, तारा जड़ता जाल ॥७१॥ 
भ्रसि=खङ्ग । करतरि=क ची, कर्त्री । सव-थित =शव (मुद) 
पर बैठी हुई । तारा=तारिणी, द्वितीया महाविद्या देवी । 
सन्दर्भ-दश महाविद्यां में से द्वितीय महाविद्या श्री तारा से 
कवि जडता (टूर करने की प्रार्थना करता हैं-- 
जो देवी ग्रपनी चारों भुजाश्रो में क्रमशः खज्भ, कपाल, कत्त री 
झौर कमल धारण करती है, गले में मुड माला पहनती है, शव पर 
बैठी हुई है ्र जिसके भाल पर तृतीय नेत्र भी है वह तारा भगवती 
संपूर्ण जडता का जाल दूर करे । 
43 
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तिय नितंब रथ चाक पै, परि पिय दीठि घुसाय । 
उरु रंभा अवलंब लहि, पुनि ag थिर SETTA ॥७२॥ 
सन्दर्भ नदी में स्नान करके निकली हुई नायिका के उर स्थल 
पर दृष्टि गाडे हुए नायक को देखकर कोई व्यक्ति कह रहा है: 
इस स्त्री के नितंव रूपी रथ चक्र पर उस पुरुष की दृष्टि पड 
कर घूमने लग गयी अर्थात्‌ उसकी सुन्दरता से इसकी आँखो में चका- 
चोंध ग्रागयी । अतः वहाँ से फिसलती हुई दृष्टि अब नायिका के 
उर युग रूपी केले के स्तंभ का श्राय लेकर स्थिर होकर ठहर 
गयी है । 
अन्य भी कोई यदि कहीं से फिसलता है तो किसी स्तंभ का 
सहारा लेकर डट जाता है। अतः नितंव पर से फिसली हुई दृष्टि भी 
उरुरंभा-स्तंभ का सहारा लेकर खडी रह गयी है। अर्थात नितंव 
देखकर अव यह निश्चल भाव से इसके उरु-स्थल को देख रहा है । 
रथ चाक के कथन से नितंवों का गोलाकार होना और उरुरंभा 
के कथन से उस्युग का कदली के समान होना अभिव्यव॒त होता है 
और इससे नायिका की परम सुन्दरता प्रकट होती है । 


ha 
पुनम. विधु नभ-भवन बिच, लसतः साँझ.यह गोल । 
रंभा-भुखन की मनहु, डिबिया कनक श्रमोल ॥॥७३॥ 
गोल=गोलाकार | रंभा=रंभा नाम की अप्सरा | 
सन्दर्भ--सायंकाल के समय उदित हुए पीले से वर्ण वाले पूर्णचंद्र 
को देखकर कवि की उक्ति-- 
सायंकाल के समय यह पूर्णचन्द्र ऐसा मालूम पड रहा है मानो 
नम भवन में स्वर्ग की अप्सरा रंभा के आभूषण रखने की सुवर्ण की 
बनी हुईं अमूल्य कोई गोल डिविया है । 
` रति उछाह भरि नव वधू, बैठि भरोखन साँहि॥ 
भोरहि ते रवि अरु छितिज, दुरी नापत जाँहि ॥७४॥ 
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सन्दर्भ--इस दोहे की नव विवाहिता मुग्धा नायिका है जो 
घर में अकेली रहती है और प्रियतम कार्यवश सुबह से शाम तक घर 
से बाहिर रहता है जिसकी प्रतीक्षा में वह दिन भर भरोखे में बैठी 
रहती है । इसकी व्याकुलता का वर्णन उसकी पड़ोसिन अपनी सखी 
से कर रही है-- 
यह नई दुलहिन. (पति के) प्रेम के उत्साह में भर कर भरोखें 
में बैठी हुई (प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा में) सुबह से ही सूर्य और 
क्षितिज की दूरी नापती रहती है कि कब सूर्य क्षितिज पर पहुंचे 
आर कव साँझ होवे जिससे प्रियतम घर ओ्रावे । 
पंकज अरु तिय मुख नलिन, कहु किसु समता होय । 
इक न सहत करहू ससिहिं, अन तिहि श्रोपहि MA ॥७५॥ 
सन्दर्भ-नायक अपनी नवविवाहिता प्रियतमा के मुख का 
वर्णन अपने अन्तरङ्ग मित्र से कर रहा है-- 
; (हे मित्र ? कीचड़ में पैदा हुए साधारण कमल -की और उस 
मेरी) प्रियतमा के मुख-कमल की समानता कंसे हो सकती है । क्योंकि 
वह साधारण जल-कमल तो चाँद की एक किरण को भी नहीं सह 
सकता और दूसरा प्रियतमा का मुखकमल तो उस चन्द्रमा की सारी 
कान्ति को ही नष्ट कर देता है । 
स्मरण रहे कमल हमेशा रवि-किरणों से विकसित होता है 
,चन्द्रोदय होने पर मुरभा जाता है । 
NR 
qae पट उघरत तुरत, बदन झोप सो होत। 
मावस निसि तम तोम सै, सहजहि चंद उदोत।।७६॥ 
सन्दर्भ--दूती किसी नायक के पास जाकर नायिका के मुख की - 
कान्ति का वर्णन करके उसको झाकर्षित करती हुई कहती है-- 
( मैं आप से उस रमणी के मुख की छवि का क्या वर्णन 
करूँ ? ) gae ar पट हटाते ही उसके मुख की. कान्ति से अमावस्या 
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झरि लखि कटि केसि सरन स, मारि भटनु करि दाप । 
चहुं चोगुनो चोप ते, छोप दियो परताप। 
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की रात्रि के घने अन्धकार में भी सहसा चन्द्रमा का प्रकाश होने 
लगता है । 
MN 
अरि लखि कटि कसि सरन सों, मारि भटनु करि दाप। 
चह चोगुनो चोप ते, छोप दियो परंताप॥७७। . 


चोप=चाव, इच्छा । छो पदियो==ग्राच्छादित कर दिया । 
सन्दर्भ--महाराणा प्रताप के रणकौशल के विषय में कविका 
कथन :--- ; 
महाराणा प्रताप शत्रु को देखते ही कमर कस लेते थे और | 
बोणो से सेनिकों को मारकर चोगुने चाव से शत्रु पर छा जाते थे । 
zi यध 
विरह सांस हिम तिसि कमल, तिय हिय कटि मुरभात । 
सुखि, दहकि, YA मुरमुरइ, छिन सै नभ उडिजात ues 


सन्दर्भ--नायक के विना शीतकाल में भी विरहाग्नि से सन्तप्त: 
नायिका की दशा उसकी अन्तरङ्ग सखी एक अन्य सच्ची से कहती है 
सखी ! उस विरहिणी के सन्ताप का हाल मैं तुझे क्या बताऊ? 
शीतलोपचार के लिए इस हेमन्त की ठण्डी रात में भी उसके हृदय पर 
रखा हुआ कमल उसके .विरह्‌ के गरम साँसों से तत्काल मुरझा जाता" 
हैं, फिर थोड़ी ही देर में सुख जाता है, इसके पश्चात्‌ जलने लगता है 
भ्रौर फिर मुरमुर वना हुमा वह पत्ता क्षण भर में ही उसके लम्बे साँसों: : 
से आकाश में भी उड़ जाता है । : 02 


११ 
#<# 


~ नव आँगन विलसत विसद, रसमय कूप गभीर । 


S पयःपुरित पट पिहित मुख, जुगल कलसं तिन तीर neei 2: 

“ पट पिहित सुख--कपड़े से ढके हुए मुह वाले । Ce 
, सन्दर्भ कोई रसिक शिरोमणि रूपकातिशयोक्ति से नायिका 
हतात वतयन तत र हर य कर 


३. 
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किसी एकं नये विशद आँगन में रस-परिपू्ण गम्भीर कूप सुशो- 
मित है और उसके किनारे पर पय्‌ (दूब,जल) से भरे हुए तथा कपडे से 
डके हुए मुह वाले दो घट भी रखे हुए हैं । 
यहाँ नायिका की नाभि को कूप और उसके पयोधरों को आँचल 
से ढके हुए जल के घडे वताये हैं । 
OS 
अमिय वचन सुभ समय... विनु, बनत तुरत विख fag 
पिय. विरहित तिय को :हनत,: सुधा सिंधु g इंदु ॥८०॥ 
सन्दर्भ--ग्रसमय में कही हुई किसी वात के विषय में प्रास्ता- 
विक उक्ति :-- FR 
` यदि विना अवसर के ग्रमृतमयी मधुर वाणी भी कही जाती है 
तो भी वह जहर की बूँद के समान हो जाती है (जिस तरह कि) 
प्रियतम से विरहित नायिका को सुधा का सागर चन्द्रमा भी पीडित ही 
करता है । 
गोबिंद मो उर दरि छिपत, aaga सत तम तोम । 
सन्मति जोति जगाइ छिन, करहु ताहि मै होम ॥८१॥ 
उरदरि=हृदयरूपी गुफा.।.सत=सँकडों । तमतोम = भ्रस्धकार 
का समूह । होम करहु=नष्ट करो । | 
सस्दर्भे--भगवाच्‌ गोविन्द से कवि का निवेदन :-- 
हे गोविन्द ! मेरे हृदय की गुफा में सँकडों अचगुणों का गहन 
अन्धकार छिपा हुआ है । कृपया आप सन्मति. रूपी ज्योति प्रज्वलित 
करके उसमें उस हृदय के अन्धकार को ग्राहुत करदं । 
Se s 
afs घोडा जब हु चलत, स्री सुभास घुज हाथ। 
ग्रॅगरेजन के चलत तजु, साँस घुनत वे साथ ॥८२॥ 
सन्दर्भ--वीर सुभाष नेता के शौर्य के विषय में कवि का 


कथन + 
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जव जव हाथ में तिरंगा झंडा लेकर और घोडे पर सवार होकर 
श्री सुभाष वावू रण की ओर चलते थे तभी तभी अगरेजों के सांस 
जोरों से चलने लगते थे और वे अपना माथा पीटने लगते थे । 


KA PN 


इ“ 


ag न संग सखि सखिहिं सब, कर न सकहि श्रभिसार । 
या मुख चंद उदोत सो, विनसत तमस विसार neU 


तमस विसार==भ्रन्धकार का विस्तार । 

सन्दर्भ--अ्र घेरी रात में ग्रभिसरण करने वाली सखियाँ किसी 
चन्द्रमुखी नायिका से कह रही हैं :-- 

हे सखी ! ( हम भ्रभी इस अधेरी' रात में नायक के संकेत 
स्थल पर छिप कर जा रही हैं) तू हमारे साथ.मत चल, तेरे कारण हम 
. सव सखियाँ अभिसार (प्रणयी के पास गमन) नहीं कर पा रहीं, क्योंकि 
तेरे इस मुखचन्द्र के प्रकाश से सारा अन्धकार नष्ट हो जाता है (जिससे 
हमें कोई देख लेगा) । 

बिनु पिय तिय के हिय श्रजिर, बरत.रहत दिन रात । 
मनसिज दीपक तदपि कछु, नहिं सनेह घटिजात ॥८४॥ 

हिय भ्रजिर--हृदय रूपी आँगन में । मनसिज दीपक --काम- 
देव रूपी दीपक । स्नेह=प्रेम, तेल ।' 

सन्दर्भ--प्रोषितभतृ'का नायिका के पति-प्रेम के विषय में सखी 
का कथन .श्रन्य सखी से :--. - - 

: इस्त्री के हृदय में प्रियतम के बिना यद्यपि रात दिन काम- 
देव रूपी दीपक जलता रहता है तो भी कमी स्नेह (.दीपक के अर्थ में 
तेल ) कम नहीं होता । 

अर्थात्‌ पति के यहाँ न होते हुए भी इसका उसके प्रति प्रेम- 
भाव कम नहीं हो रहा हैं । 
; Ka 
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उरज जघन गुरु भार सो, नभ बिच रह न सकाँहि! . 
रभा ही सनु झाइ भुवि, रंभोरू सर ह्वाँहि।८५॥। 
रंभा=इस नाम की अप्सरा । रंभोरू=केले की सी जाँध 

चाली नायिका । 

सन्दर्भ- सरोवर में स्नान करती हुई किसी नायिका के faqa 
में नायक का अपने मित्र के प्रति कथन :--- 

(हे मित्र ! ) सरोवर में स्नान करती हुई यह रंभोरु नायिका 
ऐसी जान पडती है मानो कुचों के श्रौर जघनों के भारी होने के कारण 
रंभा श्रप्सरा आकाश में रह-न.सकी और वह . पृथ्वी. पर याकर यहाँ 
अब सरोवर में स्नान कर रही हे । 


जलद काल लहि तरु लता, विकसित होत अनेक । 
जीवन मे संसय परो, श्ररक ! तु ही इमि एक ॥८६॥ | 
सन्दर्भ--किसी राजा का आश्रय पाकर भी दुर्देशा का अनुभव 
करते हुए मन्दभागी व्यक्ति के प्रति आकडे की यन्योक्ति से कवि का. 
कथन र 
हे आकड़े के पेड ! वर्षा ऋतु पाकर कई वृक्ष ग्रौर.लताए' हरी 
भरी हो जाती हैं किन्तु एक तू ही ऐसा ( मन्दभागी ) है कि जिसके 
जीवन तक में सन्देह पड गया है । 
स्मरण रहे, वर्षा काल में झाकडे का वृक्ष नष्ट हो जाता है । . 
धन्य मराठा वीर सिव, तेरी चाल विचित्र । 
गुन के एक हि जालसो, बाँधे अरि. अरु भित्र ।।८७। 
सन्दर्भ--वीर शिवाजी की प्रशंसा में कवि की उक्ति : 
हे मराठा वीर शिवाजी ! आपको धन्य है क्योंकि आपकी 
(राजनीति की) चाल वडी विचित्र है। आपने एक ही तरह के गुण , 
(डोरी या विद्या) के जाल से शत्रु और मित्र दोनों को अपने वश में . 
किया है । 
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अर्थात्‌ शत्रुओं को डोरियों के जाल से और मित्रों को आपने 
शौर्यादि गुणों के जाल से अपने अधीन बना लिया 
पुनम निसि सोहहिँ ससी, बिच नभ-सुरसरि गोल । 
रत्तिपति की तरनी मनहु, करिबे सलिल किलोल ।।८८॥। 
सन्दर्भ--पूर्णिमा के चन्द्रमा को: लक्ष्य में रख कर कवि कीं 
कल्पना :-- 
यह चन्द्रमा पूणिमा की रात में इस तरह सुशोभित हो रहा है 
मानो ग्राकाशगंगा में जलविहार करने के लिए रतिराज कामदेव की 
कोई गोल नौका है । 
ess 
धरो ताप परिजनन. बिच, सखियन चख जलधार I 
चिता पुनि गुरुजनन' Ag, साँसन ही को भार।।८।। 


सन्दर्भ--नायक विदेश गया gai है और श्राने की अवधि 
समाप्त होने पर भी वह घर ग्राकर नायिका से नहीं मिल सका, तव 
उसकी अन्तरङ्ग सखी उसके पास पहुँच कर नायिका के विरह का वर्णन 
करती हुई उसे नायिका के प्राण बचाने की प्रार्थना करती है :-- 
` वह विरहिणी ग्रसह्य होने के कारण अपने कष्टों को परिजनों 
में बाँट कर किस तरह जीवित रह रही है । देखो, उसने अपना असह्य 
सन्ताप तो अपने परिजन वर्ग को सौंप दिया हैं ग्रौर निरन्तर वहने 
वाली आँखो की जलघारायें सखियों को दे दी है एवं चिन्ता का भार 
अपने माता पिता आदि गुरुजनों के अधीन कर दिया है । अब तो उस 
पर केवल साँसों का ही बोझा ; 
अर्थात्‌ उस वेचारी की दयनीय दशा देख कर उसके समस्त 
कुट्टु वी उसके ताप से सन्तत हो रहे हैं, हम सब सहेलियाँ उसकी विरह- 
पीडा को देख कर रातदिन रोती रहती हैं और उसके माता पिता आदि 
गुरुजनं उसके जीवित रहने में भी संदेह करते हुए वडी चिन्ता में पडे हुए _ 
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हैं एवं उसके स्वयं का तो हाल ही मत पूछिए, उसके पास अब केवल 
श्वास मात्र हे,सारा शरीर क्षीण .हो चुका है । .. . 


Se 


कछु छिन को पद पाइके, सखे न बनु बेमेल । 
को जाने कित जाइगो, मेल सरीखो मेल ॥६०॥ 


बेमेल > प्रेम शून्य, व्यवहार रहित । मेल सरीखो = तेज चलने 
वाली रेलगाड़ी की तरह । 

सन्दरभ--थोड़े समय के लिए किसी उच्च पद ,को पा.कर लोगों 
से मिलना बंद कर देने वाले व्यक्ति को उसके एक मित्र का कथन :-- 

हे मित्र ! कुछ ही क्षणों का यह अधिकारपूर्ण पद पा कर तू 
व्यवहार शून्य मत वन । पता नहीं कि तू यहाँ से कव और किधर चला 
जावे । इस पद पर तेरा आना तो मेलगाडी की तरह है जो क्षण भर में 
ही सव को छोड़ कर कहीं कि कहीं जा पहुंचती है । 


wo 


भव बाधा राधा ' हरहु, प्रम सुधा रस घार। 
पाँच . पलोटत कुज महं, जाके जगदाधार ॥६१॥० 


दर्भ--कवि राधाजी से सांसारिक पीडा दूर करन की प्रार्थना 

करता है :-- कज 

प्रेमामृत के रस की धारा वनी हुई राधा मेरी सांसारिक वाधा 
रण करे, जिसके चरणों को जगदाधार श्यामसुन्दर कु जों में दवाते 

रहते हैं ॥ . ya 

B 

सधुवांनी ' स्यानी सुघर, सहज नेह ag देह। d 

जौ कहु ऐसी मिलहि तिय, कहा सरस सुर गेह ॥९२॥ 


"` सन्दर्भ--किसी कटुभाषिणी ग्रनसमभ स्त्री से विवाह हो जाने 


पर कोई पढ़ा लिखा पति स्वगत कह रहा है :-- 
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` यदि मुझे; कहीं मधुर भाषिणी, समझदार, सम्य, सहज स्नेहवाली 
और सुन्दर देह वाली स्त्री मिली होती तो मुके आनन्दप्रद स्वर्ग की भी ' 
क्या आवश्यकता थी ? 
er 
सुधा धवल सुर पुर सरिस, श्रटवी लौ बहु साल । 
रुचिरा छन्दनु सम .लसति, मथुरा मधुर रसाल NERU 


सुधा==भ्रमृत, सफेद । बहुसाल=बहुत से साल के वृक्षों वाली, 
या बहुत से मकानों वाली । रुचिरा=रुतिरा नामक छन्द, सुन्दर । 

सन्दभं--कवि श्लिष्ट उपमा से मथुरा का वर्णन करता हुश्रा 
लिखता है 

यह मथुरा पुरी सुरपुर की तरह तो सुधा धवल है बनभूमि 
की तरह बहुत से साल वाली है और छन्दों की तरह रुचिरा भी है 
तथा रसाल की तरह मधुर है । । ; 

यहाँ पर सुधाधवल, बहुसाल और रुचिरा ये तीनों पद श्लिष्ट 
हैं। स्वर्ग के पक्ष में सुधा का अर्थ है--- अमृत और मथुरा के पक्ष में 
इसका श्रथ हे--.सफेदी करने की कलई । बन के. पक्ष में वहुसाल का 
अर्थ ह--अनेक साल नाम के पेड, .मथुरा के .पक्ष में अनेक अन्दर के 
मकान । छन्दों में रुचिरा छन्द होता है श्रौर मथुरा के पक्ष में इसका 
अर्थ हे-- मनोहर । 


De ss) 


स्वेद, कंप सुरभंग तन, चंद्रोदय zq देहु। 
नहिं सखि, यासो" जुर बढत, याको नामु न लेहु ॥९४।। 


ब्रोदय=चन्द्रोदय नामक रसौषघ, जो सन्निपातादि ज्वरों में 
दिया जाता है, चन्द्रमा का उदय । 

भं--किसी वियोगिनी नायिका की स्वेद-कंप-स्वरभंग आदि 
से विषम स्थिति जानकर सखी उसे चन्द्रोदय रस देने को कहती है और 
बह उसका उत्तर दे रही 


y 
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अन्तरङ्ग सखी ने नायिका के शरीर में पसीने, कंप और स्वरः 
मंग देखकर एक भ्रन्य सखी से कहा कि श्रव तो इसे चन्द्रोदय देना 
चाहिए क्योंकि इस प्रकार के सांनिपातिक रोगों में यह सिद्ध nafa 
मानी जाती है । इतना सुनते ही वियोगिनी चोंक कर कहने लगी कि 
नहीं-नहीं सखी ! यह तो मुझे कभी वताना भी मत, इस चन्द्रोदय के 
नाम मात्र से ही मेरा ज्वर वढ जाता है । 
अर्थात्‌ चन्द्रमा के उदय से तो मुझे अधिक कामज्वर सताता है । 
BOO 
जुवतिन को परदा फट्यो, गयी भाज अब लाज। 
gama सिर पे चढि गयो, परदारा को ताज ॥६५॥ 


सन्दभ--वतंमान संस्कृति में पले हुए युवक-युवतियों के आचरण 
के सम्वन्ध में कवि की व्यंग्यो क्ति :-- 

आज के इस युग में युवतियों ने तो अपना परदा फाड डाला है 
जिससे उनकी लज्जाशीलता कहीं की कहीं भग गयी है और युवकों ने 
भी अपने सिर पर परस्त्रियों का मुकुट पहिन लिया है । 
निकसि अमिय-सर ते मनहु, सुख ससि आभा पाइ । 
जुगल जलज मुकुलित भये, तिय कुच FER सुहाइ ॥1९६॥ 

कुडम=कुड्‌म, डोडी, अविकसित पुष्प । 

सन्दर्भ--किसी अङ्कुरित यौवना नायिका के अविकसित कुचों 
को देख कर अपने मित्र के प्रति नायक का कथन :-- 

( हे मित्र ! ) इस नायिका के ये कुछ ही ऊचे उठे हुए कुच 
ऐसे जान पडते हैं मानो (नाभि स्थल रूपी) अ्रमृत-सरोवर से निकले 
हुए दो कमल इसके.मुखचन्द्र की कान्ति पाकर बन्द हो गये और ग्रब 
उन कमलों की ये दोनों डोडिया शोभित हो रही हैं । 


काटि ' क्राटि. झटपट कटक, सिरु. सिवा करवाल.। 


me 


किलकि किलकि काली गलहि, डारहि मनु मु डसाल ॥९७॥ | 
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; सन्दर्भ --शिवाजी द्वारा शत्रु विध्वंस के वर्णन में.कवि की 
उक्ति :— 

जव शिवाजी ag से सैनिकों के सिर ऋट-पट काटते थे तत्र 
ऐसा जान पडता था मानो वे किलक्र-किलक़ कर कालिका के गले में 
मुडमाला पहिना रहे हैं । 


“nS 


कोकिल परभत है जहाँ, नाँहि निवासी ,लोक । 
लता गुल्मिनी नहिं प्रजा, दिल्‍ली रहि सुख भोग \।६५॥। 
परभृत = कोयल, दूसरों से पालित । गुल्मिनी = जटासूल, 
गुल्म रोग । 
सन्दर्भ --क्रवि परिसंस्यालंकार से दिल्ली का वर्णन करता 
है कि :-- 
भारत की राजधानी दिल्ली में परभृत==दूसरों से पालित केवल 
कोकिल ही है, वहाँ के निवासी लोग नहीं, वे तो सव श्रात्मनिभंर हैं । 
इसी तरह वहाँ केवल लताए ही .गुल्मिनी (जटामूल वाली) हैं, व 
की जनता गुल्म रोग वाली नहीं हैं इस प्रकार दिल्ली तो सब प्रकार से 
सुख-भोग के योग्य हो रही है । 
पढि पाती गाती .सखी, कबहु . सुर्काहं पढ़ात । 
: _ बीन बजावत ताहिपे, पुनि पुनि हृदय लगात।।९९॥ 


पाती = बिदेश से ग्राया हुआ पति का: कुशलपत्र । 
. सन्दर्भ--विदेश से नायक का कुशल संदेश आने पर नायिका 
कीं उल्लासमय दशा का वर्णन उसकी सखी किसी अन्य से कर रही है: 
वह सखी अपने प्रियतम के. कुशल संदेश के पत्र को लेकर कभी 
तोते को पढाने लगती हैं, कभी वीणा लेकर वज़ञाने लगती है और फिर 
उसे वार बार हृदय के सगा लेती है । 
इन चेष्टाश्रों से नायिका का प्रेमाधिक्य ध्वनित होता है । 


fis न ६ . Sp 
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ढाँकि वलय, धरि नोल पट, धोमी चलु मो सो ह। 
चंदवदनि घुँघट करहु, तम विनसत न रिसौ हृ ॥१००॥ 
वलय = करकंकण जिसमें चमकीले नगीने जडे हुए हैं । 
सन्दर्भ--सखी के झनुरोघ से काली रात में श्रभिसरण करती 
हुई किसी चन्द्रमुखी नायिका के प्रति उसके साथ चलने वाली सखी का 
कथन :-- 

(हे सखी ! ) जरा अपने इस चमक़ीले नगीने वाले करकंकण 
को तो ढकले, यह नीली साडी भी, अच्छी तरह श्रोढले और कुछ बीरे 
भी चल । हे चन्द्रमुखी ! तुके मेरी शपथ है, तू नाराज मत हो, मुख 
पर थोडा घूघट भी निकाल ले । तेरे ऐसा न करने पर अँघेरा नष्ट हो 
जाता है जिससे तेरे पहचान लिये जाने का भय है । 


परो डाँड, तट निकट नहिं, तरी फटी, थकि हाथ । 
प्रबल पवन, निरवधि जलधि, ग्रबहु उबारहु नाथ ॥१०१॥ 
o सन्दर्भ-संसार सागर से पार लगाने के लिए ईश्वर की 
प्रार्थना :-- 
हे नाथ ! इस संसार रूपी समुद्र के तूफान में मैं बहुत फंस 
गया हू, मेरे हाथ से नाव चलाने का डंडा पानी में गिर पडा है, नाव 
भी हट गयी है, हाथ थक़् गये हैं और भ्रभी तक किनारा सुक नहीं रहा, 
बह बहुत दुर है, इतने पर भी हवा के जोरों से झोके लग रहे हैं एवं 
सामने अथाह समुद्र है, भ्रतः ऐसी दशा में अब श्राप ही उवारे । 
लखि सुख सुसमा साज जहे, देवनु संग सुरेस । 
जनम लेन पुनि पुनि चहत, धनि धनि भारत देस ॥१०२॥ 
सन्दर्भ--कवि द्वारा स्वतन्त्र मारत का गुण गान :--- 
जिसकी सुख सुषमा का साज देख कर सभी देवगण के. साथ 
स्वयं इन्द्र भी जहां सदा जन्म लेने की इच्छा किया करता है, बह. हमारा 
भारत देश घन्यहै। ` रन 25 
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पति बिछोह ससिमुखि सखी, बहत नैन दिन-रैन । 
राहु रद-छत चांद ते, भरत ग्रमीय रुके न ॥१०३॥ 


सन्दर्भ--नायक के विरह में रात दिन अश्र्‌ पात करती रहती 
हुई नायिका को देख कर उसकी अन्तरङ्गिनी सखी नायक को उसकी 
स्थिति से अवगत कराती हुई कहती है :-- 

श्राप ( नायक ) के विरह के कारण उस चंद्रमुखी मेरी सखी 
के नेत्रों से रात दिन जल धारा बहती हुई ऐसी मालूम पडती है मानो 
चाँद में राहु के दाँतों से घाव (छेद) हो गया है भौर उसमें से अमृत 
भर रहा है, जो कभी रुकता ही नहीं । 
जो लौ नभमनि उदित ह्वै, करत न चहुं परकास। 
तो लौ इत उत उडि करहु, खल खद्योत विलास ।।१०४।। 


सन्दभ--श्रपनी वृथा डींग मारने वाले व्यक्ति को लक्ष्य करके 
जुगन्नु की अन्योक्ति से कवि का कथन :-- 

अरे मुखं खद्योत ! जव तक गगनमणि सूर्यं उदित होकर चारों 
झोर अपना प्रकाश नहीं फेला देता है तभी तक तू इधर-उधर घूमकर 
अपनी क्रीडा करता रह । र 


anann 


सरद निसा मानस सलिल, परत नत परछाँहि । 
जानि हंस मुतियन मनी, पुनि पुनि निगरन चाँहि ॥१०५॥ 


सन्दर्भ--शरद्‌ ऋतु में मानसरोवर का वर्णन 
जब शरद्‌ ऋतु की स्वच्छ रात्रि में मानसरोवर के जल में 
नक्षत्रों को परछाँही गिरती है तव बंहाँ के निवासी हंस उन तारों को 
मुक्तामणि समझकर बार बार निगलने की चेष्टा करते हैं । 
कु द कुमुद adaa को, अलि रस लेहु सु छंद । 
कदु कंटक केतक विटप,'प न जाहु मतिमंद ॥१०६॥ 
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न्दभ--किसी शक्तिशाली व्यक्ति से विरोध करने वाले पुरुष 
को लक्षित करके भोरे की श्रन्योक्ति से कोई कह रहा है- 
हे भ्रमर ! तू कुद, कुमुद श्रौर कमल के पुष्पों का चाहे 
स्वच्छन्दता पर्व रस लेता रह, किन्तु भरे मूर्ख ! इन कटीले केतक के 
पेडों की तरफ तो मत जा। | 
गुन ते” पहले भ्रवगुनन सज्जन, निजहिं दिखाँइ । 
सूम काढ़ि पुनि भास को, झागहि देत बताइ ॥१०७॥ 


सन्दर्भ--सज्जनो के स्वभाव के विषय में कवि का कथन :-- 
सज्जन लोग गुणों से पहले अपने अवगुणों को ही सव के सामने 
रखते हैं । अग्नि सबसे पहले पनी YA सबके सामने निकाल कर बाद 
में प्रकाश निकालती है । 


vever 


छिन गुदरी छिन टपरिया, छिन बरखा छिन बात । 
छिन fag लखि तिय माघ बिच, काँपि बितावत रात ॥॥ १०८ 


सन्दर्भ - कवि इस दोहे से एक दीन भिखारिन का चित्रण 
करता हुआ लिखता है :-- 

सरदी की रात हे, हवा चल रही है, पानी वरस रहा है उस 
समय वेचारी यह गरीवनी क्षण भर अपनी फटी गूदडी पर इष्टि डालती 
है, फिर अपनी टूटी टपरी को देखती है जिसमें से पानी टपक रहा है, 
क्षण भर में फिर वर्षा का ग्रोर पवन के भोकों का.खयाल करती है 
तथा फिर श्रपनी गोदी के शिशु को विवशता भरी निगाह से देखती .. 
हुई शीत के कारण काँप काँप कर माघ के महीने की रात .विता 
रही है । 2 
जघन. केलि सुख लहन हित, तरसत निस दिन्‌ लोग । - . 
सुन्दरि ! ताक्वो८ कस्त महू, क्रक AU १०९॥ 
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सरदर्भे-नायिका के जंघन-स्थलों पर लटकती हुईं सोने की 
करधनी को देखकर नायक की उक्ति :--- : 
हे सुन्दरी ! तेरे जघ्न स्थल पर आरोहण के क्रीडा सुख के 


लिए अन्य लोग तो रात दिन ललचाते रहते हैं किन्तु यह करवनी वाला 


कनक सूत्र हमेशा उसका उपभोग करता रहता हैं । ग्रतः यह कितना 
भाग्यशाली है। र + 

क्या मैं भी इस प्रकार के उपभोग के योग्य हो सकूगा ? यह 
नायक की अ्रभिलाषा नायिका के प्रति व्यञ्जित होती है । 


aaan 


मेहदी grag सनहु, सित बकं मुक्ता हार । 


घन झ बर बिजुरी नयन, सोहत बरखा नार॥११०। 


सन्दर्भे वर्षा का नायिका के रूप में वर्णन :-- 


इस वर्षा ऋतु रूपी नायिका के चरणों में वीरवहूटियाँ ही 


मानो मेहेंदी लगी हुई है, सफेद वगुलों की पंक्तियाँ ही मानो मोतियों के 
हार हैं, वादल ही जिसके वस्त्र हैं और बिजली ही मानो जिसके नेत्र हैं 
ऐसी यह वडी सुहावनी लग रही है। : s. 2. E 


` WAD 


ईसहि के E रूप सब, जर चेतन जग माहि) 


हौँ बोरो, देखत fe, आपुन दियो गवाँहि ॥१११॥' 


कहता है :-- 


विश्व में जड चेतन जितने भी पदार्थ हैं वे सव ईश्वर के ही रूप 


हँ । किन्तु मैं तो इतना पागल रहा कि उसे अन्यत्र ही देखता फिरा 
और देखते देखते मैंने अपना ग्रंस्तित्व भी खो दिया । 


* इसमें कवि ने रहस्यवाद की तृतीय स्थिति का वर्णन किया है 1 


जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है । 


vaan , 
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असन बसन अरु सयन मुदु, कछु न पथिक या धाम । 
वै, लखि उमड़ि पयोधरहि, करहु रात विसराम NRN 

सन्दर्भ- वर्षा काल के समय ग्राम में आये हुए किसी युवक 
पथिक को स्वयंदूती नायिका कहती है :-- 

हे पथिक सज्जन ! इस स्थान पर यद्यपि तुमको. रात्रि में ग्रव 
भोजन, बिछोने आदि के लिए वस्त्र तथा शयन के लिये मृदु शय्या झादि 
कुछ भी प्राप्त नहीं है किन्तु इन उमडे हुए बरसने वाले बादलों को (या 
उठे हुए कुचों को) देख कर रात में यहाँ ही विश्राम करलो (तो 
अच्छा है) 

यहाँ पर उठे हुए कुचों को देखकर रात में कौन युवक उसे 
छोडकर अन्यत्र जाना चाहेगा ? यह्‌ नायिका का भ्रभिप्राय व्यंजना से 

प्रकट होता है । 


जिहि जलकन लहिं जलद.तु, भयो समुन्नत MA 
तिहि सिर कंकर डारि के, गरजत ग्राव न लाज ॥११३॥ 
सन्दर्भ--जिसके सहारे उन्नति करके फिर उसी की बुराई करने 
वाले व्यक्ति को वादल की ग्न्योक्ति से कवि कहता है :-- 
हे वादल ! जिस (समुद्र) का जलकण लेकर तू आज इतना 
ऊँचा चढा हुआ है.उसी के सिर पर कंकर: (रोले) डालते हुए और 
गर्जना करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती ? 
पाथर मंन ! तव ताप सो, तिय मु ह सुम सुकुमार) . 
दिनपति इति विगलित छबी, विधु सम भयो सार ॥ ११४ 
सुमन==फूल। असार = सारहीन, शोमा रहित । .- : ः 
सन्दर्भ--नायक किसी नायिका से रूठकर य्रन्यत्र रहने लगा है 
किन्तु नायिका पतिव्रता होने के. कारण उसके वियोग में उदास रहने 
लगी है इसी बात को उसकी ग्रन्तरंद्ध-सखी उस नायक को उपालंभ 
देती हुई कहती है :-- 
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हे पत्थर जसे कठोर दिलवाले ! तुम्हारे विरह के सन्ताप से 
उस बेचारी का फूल सा सुकुमार मुखडा आजकल इस तरह शोभाहीन 
हो गया है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से चाँद छविहीन हो जाता है। 


ee] 


बेठ्यो अधर विटंक पै, सित खगपोत कपोत । 
चुगि चुगि तंडुल उड गयो, फल्यो जबे : उदोत ।।११५॥। 


विटंक = पक्षियों की वेठने की छतरी । ञ्रधर=विना थंभे की 
अधर कूल । पोत =वच्चा । उदोत = प्रकाश । 

सन्दर्भ--रूपकातिशयो क्ति से प्रातःकाल में चन्द्रास्त का वर्णनः- 

यह श्वेत खगपोत कपोत अघर भूल ग्रपनी छतरी पर बैठा हुआ 
था किन्तु जव प्रकाश होने लगा तब यह तंड्रल कणों को चुग चुग कर 
कट ही उड गया । 

यहाँ पर श्वेत कपोत से चन्द्रमा, भ्रभर विटंक से नील आकाश 
आर चाँवलों के कणों से तारों का संकेत किया गया है। 


vun 


तट ठाडी तिय न्हाइ के, व्यौरति उत कच पास । 
JA ससि मनु मेघ महे, पुनि पुनि करत उजास ॥११६॥ 


कचपास = केशपास । व्यौरति--सुलभाती है । 

सन्दर्भ-नायिका किसी नदी तट पर स्नान करके खडी खडी 
अपने चारों ओर विखरे हुए बालों को सुलभा रही है । इस समय की 
उसकी अपूर्व शोभा दिखाने के लिए नायक को प्रोत्साहित करती हुई 
दूती कहती है :-- 

वह नायिका इस समय स्नान करके नदी तट पर खडी हुई 
अपने सिर के केशपास में कंधी करके उन्हें सुलझा रही है (आप चल 
कर देखें तो सही, उसका मुख ऐसा मालूम पड रहा है) मानो पूर्ण 
चन्द्रमा बादलों में से र्क रुक कर वार वार प्रकाश कर रहा है 

5५] 
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पिता उदधि, ससिकर अनुज, सान हु सकल समाज । 
पति मधुरिपु तउ चंचला, लिछमि ! न ग्रावत लाज ।।११७॥ 


सान हु= समान भी । मधुरिपु = विष्णु । 
सन्दर्भ--उच्च कुल वाली होकर भी किसी युवति को उत्पथ- 
गामिनी देखकर लक्ष्मी की झन्योक्ति से कवि का कथन :--- 
हे लक्ष्मी ! तेरा पिता सरित्पति समुद्र है, भाई चन्द्रमा है, पति 
स्वयं भगवान्‌ विष्णु हैं तथा सारे समाज में तेरा संमान भी पर्याप्त है । 
इतना होते हुए भी तू चंचल वनी हुई है, तुझे शमं नहीं आती ? 
बात झकोरन सो धवल - घन घुमत आकास। 
सरद पि जारिन बैठि मनु, पुनि पुनि धुनत कपास ।। ११८॥। 


सरद पि जारिन = शरत्‌ ऋतु रूपी रूई पींदने वाली । 
सन्दर्भ--शरत्काल के आकाश में सफेद बादलों के छोटे छोटे 
ट्रुकडों को इधर उधर उडते हुए देख कर कवि की कल्पना :--- 
इस शरु के स्वच्छ आकाश में हवा के कोको से इधर उधर 
उडते हुए सफेद बादल ऐसे दीख पडते हैं मानो शरद्‌ ऋतु रूपी रूई 
पींदने वाली पि दारिन बैठ कर कपास को धुन रही है। 
WAA जहें तहे स्थास घन, विटपन झरुन अचार । 
सोहै उपवन गगन बिच, मंगल नखत अपार ॥।११६।। 


दर्भ--किसी वगीचे में लाल अनार लटकते हुए देख कर 
कबि की उक्तिः-- 
इस उद्यान में इधर उधर सघन पेडो पर लाल रंग के अनार 
के फल लटकते हुए इस तरह दिखाई दे रहे हैं मानो इस उपवन रूपी 
गगन में अनेक मंगल के तारों का उदय हो गया है । 
` स्मरण रहे, मंगल का तारा मी लाल वणं का ही होता है । 
WA 
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रिच उचारि झिझकत झुकत, वर सो माँग कढात । 
करि कटाच्छ लखि उहि सखी, पुनि पुनि मन मुसकात ॥१२०॥ 

सन्दर्भ पाश्चात्य वातावरण में पली हुई मुग्धा का विवाह से 
पूर्व ही किसी व्यक्ति से प्रणय हो चुका था । किन्तु सामाजिक प्रथानुसार 
जव उसका किसी अन्य पुरुष से विवाह निश्चित हो गया और वह जब 
मण्डप में बैठकर हवनादि करने लगी उस समय का इसमें चित्र खी चा 
गया है :-- 

जव वह मुरवा भिभकती हुई मन्त्रोच्चारण करके अपने बर से 
सिर में माँग भरवा रही थी तव उसके पूर्वप्रणय से परिचित ग्रस्तर- 
fgit सखी उसकी ओर कटाक्ष करके मन ही मन वार बार मुस्कुरा 
रही थी। . 

नायिका इस वर से अपना विवाह नहीं चाहती थी किन्तु 
समाज के और माता पिता की इज्जत के भय से उसने भिझकते भिभ- 
कते वर से मांग निकलवाई और mga कामना के मन्त्र भी पढे । 
किन्तु सखी इसलिए कटाक्ष कर रही थी कि इसकी माँग तो पहले ही 
किसीने भर दी है । अव उसकी क्यो पुनरावृत्ति को जा रही है ? 

देहु चीर. मोपे कहाँ, जे हैं, नोप बिभोर। 
छिन नाही छिन हाँ भरत, नागर नवल किसोर ।।१२१।। 

नीप=कदंव का वृक्ष विभोर=विकसित । _ 

सस्दर्भ--श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ वार्तालाप के आनन्द के 
लोभ से उनके वस्त्र यमुनातट से उठाकर कदंब की टहनी पर लगा दिये 
हैं । इस पर गोपियों के साथ जो वचन विनोद हुआ है, उसका वर्णन 
सखी सखी से करती है :--- 

कृषण के द्वारा कदंब पर वस्त्र लटका देने पर गोपियाँ श्राकर 
उन्हें कहती हैं--अरे लाला ! ग्राप हमें हमारे वस्त्र दे दो । श्रीकृष्ण 
कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारे वस्त्र कहां हैं ?गोपियाँ पेड पर लटकते हुए 
चस्त्रों की ग्रोर संकेत करके कहने लगी-म्ररे ये हैं न । तुरन्त ही कृष्ण 
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ने जवाब दिया कि यह तो मेरा कदंब. का पेड' विकसित हो रहा है, ये 
तुम्हारे वस्त्र नहीं हैं । इस तरह चतुर नवलकिशोर भगवान्‌ कभी मना 
करते हैं और कभी अपनी मुस्कान आदि से स्वीकार करते हुए मनो- 
विनोद कर रहे हैं । 


> 


सुधा स्नान मनु मैन कौ, करिवाबे तिमि-तीय । 
झावति बरसाती रजत-घट ते चहूं श्रमीय ॥१२२॥ 


तीमितीयन्=रात्रि रूपी नायिका । सैच--कैमदेव । 
सन्दर्भ--चन्द्रोदय के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 
` यह रात्रि रूपी नायिका मानो कामदेव को सुधा से स्नान कराने 
के लिए चाँदी के घडे से चारों और अमृत वरसाती हुई श्रा रही है । 
यहाँ पर रजत घट से चन्द्रविम्व और अमृत से ज्योत्स्ना का 
ग्रहण हुआ है । 
z vam 
लखि विसाल से मर सुमनु सुक ! सुभ फल को झास । 
किसु सेवत तु, देत यह, केवल ga कपास NRIN 


सन्दर्भ--केवल वाह्याडंबर देखकर कुछ प्राप्ति की आशा से 
किसी के साथ रहते हुए भोले व्यक्ति को कोई सज्जन शुक की ग्रन्योक्ति 
से कह रहा है :-- 
हे तोते ! इस विशाल समर के केवल दिखावटी पुष्प को देख 
कर तू किसी फल की झाशा से क्यों इसकी उपासना कर रहा है? तू 
जानता नहीं, यह तो केवल सूखी कपास देने वाला है। 
हरिजन ते दूरहिं भजत, हरि को भजत गवार । 
निज परिजन तजि भुलिहू, हरि न गावे दुवार ॥१२४॥ 


हरिजन > हरि के भक्त तथा हरिजन शब्द से कहे जाने वाले 
कूड़ा मेला आदि साफ करने वाले लोग । 
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सन्दर्भ--समाजवाद के युग में हरिजनों से घृणा करने वालों को 
लक्ष्य करके कवि का कथन :--- 
जो मूर्ख लोग हरिजनों (हरि के परिजनों) से तो दूर भागते हैं, 
उनका स्पर्शं भी नहीं करना चाहते श्रौर फिर वे हरि का भजन करते 
हैं तब हरि भगवान्‌ अपने परिजनों को छोड कर भूल करके भी उसके 
द्वार पर नहीं ग्रा सकते । 
SN 
करत पतित पावन तुरत, पावन करि श्रघ अन्त । 
पतितन-तन संपरस सो, पतित होत वे हन्त ॥१२५॥ 
सन्दर्भ--हरिजनादि श्रस्पृश्य कहे जाने वालों के स्पर्श से देव- 
qat अ्रपवित्र हो जाती हैं इस लोकाचार का उपहास करता ZA 
कवि कहता है :-- 
जो पतित पावन भगवान्‌ प्राणियों के पापों का अन्त करके उन 
को पवित्र बना देते हैं, हाय हाय, वे ही आज पतितजनों के शरीर के 
स्पर्शे मात्र से स्वयं पतित हो जाते हैं, यह कैसी अद्भुत वात है ? 
SOR 
चंचरीक जावहु नत, चंपक को नहिं हानि। 
या को तिय गन स्रवन पे, धारत है ga मानि ॥१२६॥ 
चंचरीक = भ्रमर । ्रबन=कान । 
सन्दर्भ--किसी योग्य व्यक्ति का आश्रय छोड कर जाते हुए 
किसी सज्जन को लक्ष्य करके भ्रमर की अन्योक्ति से कवि का कथन :- 
हे भ्रमर ! यदि तू इस चंपक को छोड कर भ्रन्यत्र कहीं जाता 
हतो चला जा, इसमें तो तेरी ही हानि होगी, इसकी नहीं, क्योंकि 
इसको तो gafat वडा सौभाग्य समझकर अपना कर्णाभरण बना 
लेगी । 
| हि 
_ग्रोसम ऊसम विसस तै, जगत बचाबे हेतु । 
` करि किरपा पावस भिसक, रस ओषध मनु देतु ॥|१२७॥ 
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सन्दर्भ-ग्रीष्मकाल की समाप्ति में वर्षा का आगमन देख कर 
कवि की उक्ति: 
ग्रीष्म काल की भयंकर ऊष्मा कें दाह से संसार को बचाने के 
लिए ही मानो कृपा करके यह पावराकाल रूपी वैद्य रस-श्रोषधि दे 
रहा है । 
यहाँ रस शब्द श्लिष्ट है, इससे जल तथा चन्द्रोदयादि रस AA 
का ग्रहण होता है । 


ed 


होत भास नहिं आस अबु, तम विनसत नहिं राग । 
साधन बिनु धन मन धुनत, रात रिताई जाग ॥१२८॥ 
साधनबिनु=नायक के बिना । रिताई = बिताई। ४ 
सन्दर्भ--उत्‌कंठिता नायिका की सारी रात की स्थिति देख कर 
उसकी सखी किसी अन्य सखी से उसका हाल कह रही है :-- 
हाय, प्रातः काल का प्रकाश होने वाला है और अँधेरा समाप्त 
होता जा रहा है । अब तो प्रितम के श्राने की आशा नहीं है । शायद, 
अब उनका मुझ में प्रेम नहीं रहा । इस तरह नायक के बिना अपने मन 
में दुःख पाती हुई उस स्त्री ने जगते जगते ही पूरी रात बितादी । 


afa छाँह मनि थंभ महे, जानि आनि सिसु ताहि । 
जनि जननी सो कहु सखे, कहि हरि माखन खाहि ॥१२९॥ 
सन्दर्भ--चोरी करके माखन खाते हुए श्री कृष्ण का वर्णन :-- 
वाल कृष्ण ने मणि जटित एक स्तंभ में अपनी परछाँही देखकर 
और उस परचांही को कोई दूसरा वालक जानकर उसे कहने लभे कि हे 
मित्र ! इस माखन चोरी की वात को तू माता यशोदा से मत कह देना 
इस तरह उसे समझा कर वे माखन खाने सगे । 


राधा लखि Afa वदन, कंपित कर नंदलाल । 
गिरी वेनु. तउ फूंक ही, पुनि पुनि हँसहिं गुचाल ॥१३०॥ 
स्वेवितवदन--पसीने से युक्त शरीर । 
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सन्दर्भ---रावा को देख -कर श्रीकृष्ण की विचित्रावस्था का 
वर्णन :— 
श्री वृपभानु किशोरी राधा को देख कर उसके प्रेम में विद्धल 

होने से सात्त्विक भावों के उदय होने पर श्री कृष्ण के वदन पर पसीना 
ग्रा गया और हाथ काँपने लग गये। यहाँ तक कि उनके हाथों से 
खिसकी हुई वंशी तक का उन्हें ध्यान नहीं रहा भ्रौर वे बिना वंशी के 
हो फूंक मारते रहे जिसे देख कर गुवाल वाल भी बार बार “उनकी 
: हँसी उडाने लगे । 
६ WAA 

चंदवदनि मो हरहु सबु, राधा बाधा जाल। 

जा बिनु ऊसम साँस सो, सूखत हरि गलभाल ॥१३१॥ 


aa 


सन्दर्भ--श्री राधा और कृष्ण के अनन्य अनुराग के विषय में 
कवि की उक्ति :-- 

चंद्रमुखी वह राधिका मेरी सब वाधाओं के जाल को दूर करे 
जिसके विना वियोग के. संतप्त श्वासों से श्री कृष्ण के गले में.पड़ी हुई 


, _ बनमाला मी सूख जाती है । 


SAN 


स्रोनी गुरु, करतल श्ररुन, वचन काव्य, पद मंद । . 
नैन सौम्य, तम केस मनु, तिय मै ग्रह मुख चंद ॥१३२॥ 


सन्दर्भ--प्रहों पर आस्था रखने वाले नायक के पास जाकर 
दूती नायिका के शरीर में ग्रहों की स्थिति बताती हुई उसे आवजित 
करने को कह रही है :-- द 

श्रीमान्‌ जी ! उस सुन्दरी के नितंबों में गुरु ग्रह का निवास है, 
हथेलियों में श्ररण = सूय रहता है, वचनों में काव्य=शुक्त है, चरणों 
में मंद--शनिग्नह विराजित है, नयनों में सौम्यस्बुघ है, केशों में 
तम+--राहु रह रहा है और मुख पर चन्द्रमा ने स्थान बना रखा ह.। 
इस तरह उसमें ग्रहों का समाबेश है । ग्रतः वह आपके ही योग्यः है । 
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कहने का तात्पर्यं यह है कि उस स्त्री के नितंबों में भारीपन 
हथेलियाँ लाल हैं, वचनों में कविता है, चरणों से मंदगामिनी है, 
नयनों में सौम्यता है, केश सर्वथा काले हैं और उसका मुखे साक्षात्‌ 
चन्द्रमा ही है । श्रतः वह सर्वाङ्गसुन्दर है 
De 4) 
संद भरि जनि दीननु हनहु, पशुअन करि ! करि गाज । 
छनिक रुके लखि केहरी, तो जानू TAUT NRU 


सन्दर्भ--दीन व्यक्तियों पर वल प्रयोग करते हुए किसी समर्थ 
को देखकर हाथी की भ्रन्योक्ति से कवि का कथन :-- 
अरे गजराज ! तू मद में मस्त होकर और गर्जना करके इन 
बेचारे गरीब पशुओं को मत मार । यदि तू सिंह को देखकर क्षणभर 
भी यहाँ रुका रहे तव मैं तुझे शक्तिशाली समकू । 
annn 
अरध-नगन तन fag वसन, सिल न असन बहुबेर । 
` पथ पथ माँगत फिरत ये, सुनु हरि दीनन टेर ॥१३४॥ 


सन्दर्भ--आजकल मिक्षावृत्ति करने वालों को लक्ष्य करके 
कवि की भगवान्‌ से प्रार्थना :-- 

हे नाथ ! जिनका शरीर अर्घनरन है, वस्त्र हैं नहीं और कई 
बार तो जिनको भोजन तक नहीं मिलता । इस तरह के ये भिखारी 
दर दर माँगते फिरते हैं । श्रव तो आप इन गरीबों को भी पुकार सुनें । 
विकसित सित gadt सखे, निज gaa ag डारि । 
चमचमात यह सोहती, नील जलधि के वारि ॥१३५॥ 

सन्दर्भ-रूपकातिशयोक्ति द्वारा चन्द्रज्योत्स्ना का वर्णन :--- 

हे सखे ! अपना मुह खोली हुई यह सफेद बड़ी सींप अपने 
मोतियों को चारों श्रोर फेला कर श्रव इस नीले समुद्र के जल में चम- 
चमाती हुई शोमित हो रही हैं । 
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यहाँ श्वेत सीप से चन्द्रमा का, मोतियों से तारागण का और 
नील समुद्र से नील गगन का ग्रहण होता है । 
vret 
चारु हार पेखन मिस हिं, पिय तिय के ढिग श्राइ । 
करत कुतुहल हाथ सो, विहँस्यो कुचहिं छुवाइ ॥१३६॥ 
सन्दर्भ--साहित्य रसिक प्रियतम की चतुरता का वर्णन करती 
हुई नायिका की अन्तरंगिनी सखी किसी श्रन्य से कह रही है: 
(छाती पर लटकते हुए गले के) सुन्दर हार के देखने के बहाने 
इस स्त्री का रसिक प्रियतम उसके पास आकर कुतूहलवश हाथ से 
इसके कुचो को छूता हुआ हँस पड़ा था । 


ee 


इंदु सुधा पदमा जनक, श्ररनव ! रतनागार। 
मंदाकिनि को नाथ हू, पे तो जीवन छार ॥१३७॥ 
जीवन--जल, जिन्दगी । अ्रनव = हे श्र॒णंव ! 
सन्दर्भ--अच्छे परिवार वाला होकर भी जो केवल ऊँचे पद 
को पाकर रूखा बन जाता है उस को लक्षित करके समुद्र की अन्योक्ति 
से कवि का कथन :-- 
हे भ्र्णव समुद्र ! तू चन्द्र, अमृत और लक्ष्मी तक को जन्म 
देने वाला है, रत्नों का खजाना है तथा गङ्गा यादि नदियों का स्वामी 
भी है । इतना होते हुए भी तेरा जीवन (जल, जिन्दगी) क्षार या रूक्ष 
है, यह बडी शर्म की वात है। ; 
जनि जाप्रौ घर एकली, निसि मै बरखा काल। 
सुनहु लाल, सँग जाइयो, सुनि हरखो, तबु बाल १३८ 


सन्दर्भ--मुग्धा मध्या नायिका किसी सम्बन्धी के घर गयी 
है जहाँ उसका एक पुत्र उससे प्रेम भी करता था, किन्तु गुरुजनों फे 
बीच उस से. वहाँ बात करने का अवसर नहीं मिला और उसके घर 
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जाने का भी समय झा गया । उसी ग्रवसर का वर्णन करती हुई उसकी 
एक सखी किसी अन्य से कह रही है: 
जव वह मेरी सखी सायंकाल होते ही श्रपने घर जाने लगी तब 
गृहस्वामिनी ने उसे रोकते हुए कहा कि यह वर्षा का मोसम है श्रौर 
रात भी हो गई है, श्रतः तू अकेली घर मत जा । इतना कह कर जब 
उसने अपने लड़के से कहा कि अरे लाला ! तू जरा इसके साथ चला 
जाना' बस, इतना सुनते ही वह बड़ी खुश हो गई । 
साँस चलत पुलकित वदन, काँपत क्यौ तुव अंग । 
कहा सखी कहुँ मिल गयो; पथ मै ग्रबहु भुजंग ।।१३९॥ 
स्याम भुजंग:=काला सर्प । विट = बदमाश 
सन्दर्भ--घर पर तेजी से चली आती हुई मुग्धा नायिका को 
देखकर उसकी सखी का प्रश्‍न :-- 
हे सखी ! तेरी लंवी सांसे चल रही हैं, शरीर में रोमा हो 
रहा है ग्रौर तेरा सारा अंग काँप रहा है, क्या भ्रभी मार्ग में तुझे कोई 
सर्पं या बदमाश तो नहीं मिल गया ? 
कुलिस सरिस तुव हीय मै, जदि पावे तिय वास । 
तो छन मनमथ सरनु ते, बचिबे की कछु ग्रास ।।१४०॥। 
सन्दर्भ--नायिका की अमन्तरङ्गिनी सहेली नायक फे पास जाकर 
उसकी तीब्र कामवेदना प्रदर्शित करती हुई कह रही है :-- 
हे भले पुरुष ! वह स्त्री वज्र के समान कठोर होने के कारण 
सव तरह सुरक्षित ग्रापके हृदय में क्षणभर रहने के लिए भी यदि 
स्थान प्राप्त करले तो कामदेव के बाणों से उसके वचने की कुछ AT 
की जा सकती है । 


टटक gat गज चरस तनु, ग्रहि भुखन लखि साज । 
भिझकत कर पकरत करहु, सिव दुलहिन मो काज ॥१४१॥ 
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ठटक हुन्यौ तत्काल का मारा हुआ 
सन्दर्भ--भगवती पार्वती से कार्य सिद्धि की प्रार्थना :८- 
जिस पार्वती ने विवाह के भ्रवसर पर शिवजी के शरीर पर 
तत्काल के मारे हुए हाथी के चर्म को और सपों के श्राभूषणों को देख 
कर झिभझकते हुए हृदय से गठबन्धन के लिए उनका हाथ पकड़ा था 
वह शिव-दुलहिन पार्वती मेरे सब सव कार्य पूर्ण करे । 
भँवर भौ ह, पंकज नयन, ससि मुख, केसर केस । 
सारस कूजन बेन यह सरद तीय सुचि बेस।।१४२॥ 


IE | SA NN AA 


सदन्भे--शरद्‌ ऋतु का नायिका के रूप में वर्णन करता हुआ 
कवि कहता है :-- 

जिसकी भ्रमरावली भौंहें हैं, कमल ही नयन हैं, चन्द्रमा ही 
मुख है, कमलकेसर ही (जिसके सिर के केश हैं और सारस पक्षियों 
का कूजन ही जिसके मधुर वचन हैं, ऐसी यह सुन्दर वेष भूषा वाली 
शरद्‌ ऋतु रूपी नायिका आयी है । 


Ds ee) 


बरजित है श्रतिरेकता, भानेंद हू के माँहि। 
अमरत हु के मथन मै, गरल लहर निकर्साहि ॥१४३॥ 
सन्दर्भे--य्रावश्यकता से ्रधिकता की निन्दा में प्रास्ताविक 
कथन :--- 
आनन्द के प्रसंगों में भी किसी वात की अधिकता वजित 
ही है, क्योंकि अमृत-मंथन के अवसर पर भी समुद्र के भ्रधिक मथन 
करने से जहर की लहर निकल पड़ी थी । 
छंदम-वेस हरि राधिका, पद चाँपत रस चाँह । 
ललकि पुलकि बरजत तब, गल मै डारी बाह्‌ ॥१४४॥ 


तबे= तभी । ललकि=उमंग. में भरकर । | 
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सन्दर्भे--भक्तकवि वृषभानुकुमारी राधिका के साथ छद्मवेषी 
श्री कृष्ण का गुप्तमिलन चित्रित करता हुआ कहता है कि :-- 

एक वार श्री कृष्ण कपट से सखी का रूप बना कर एकान्त 
कु ज में सोती हुई श्री राधा के पास पहुँच कर श्रानन्द लुटने की इच्छा 
से उसके चरण दवाने लग गये । हस्तस्पर्श से उन्हे पहचान करके वह 
रोमाँचित होकर और उमंग में भरकर अनजान सी वनी हुई 
मना करने लगी, तभी श्री कृष्ण ने तत्काल उसके गले में अपनी भुजा 
डाल दी । 


SSN 
तापि तापि क्यो आज ही, स्मर सो मारन चाहि । 
प्रात गये पिय के कहहु, का पे बान चलाहि ॥१४५॥ 
सन्दर्भ--नायक की विदेश गमन की बात सुनकर भावी 
विरह से सन्तप्त नायिका की श्रवस्था उसकी सखी किसी अन्य सखी से 
कह रही है :-- 
जव इसने पति के विदेश जाने की बात सुनी तव वह काम- 
पीड़ित होकर उससे कहने लगी कि हे स्मरदेव ! तू मुझे आज ही 
क्यों इतना तपा तपा कर मारना चाह रहा है? जव मैं श्रभी मर 
जाऊंगी तव प्रातः काल प्रियतम के विदेश चले जाने पर तू किस पर 
अपने वाण चलावेगा ? 
इससे नायिका का गाढानुराग घ्वनित होता है । 
Ds 4) 
इत संध्या ग्नुरागिनी, उत आवत दिन नाथ। 
qag विधिवस दुहुन ये, मिल न सकत इक साथ ।।१४६॥ 


सन्दर्भ-सूर्यास्त का सुन्दर वर्णन :-- 

यद्यपि इधर सन्ध्या (रूपी नायिका) अनुराग वाली=लालिमा 
लिये हुए (प्रेम रस में पगी हुयी) है और उधर दिननाथ सूर्य (रूपी 
नायक उसकी ओर) चला झा रहा है, तथापि भाग्यवश इन दोनों 
का एक साथ समागम (मिलन का रति सुख) नहीं हो सकता है। 
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यहाँ श्लिष्ट विशेषणों की महिमा से नायक-नायिका के व्यवहार 
रूप अर्थ की प्रतीति होने पर समासोक्ति है । 
BNR 
अधर धुल्यो MAA गयौ, उरज न मलयज राजि । 
पग नहिं थिर सच कहु सरित-तैरहिं आई भाजि ॥१४७॥ 
मलयज राजि = चन्दन की चित्ररचना पंक्ति | 
सन्दर्भे-नायिका नदीतट के नगर की रहने वाली है और 
वह मध्याह्नं में किसी प्रणयी के पास जाकर सखियों में आकर बैठ 
गयी है । उस समय सखियाँ उस से पछती है :-- 
हे सखी ! ग्रधरो पर लगाया gar लिपिस्टिक पुछा 
है, आँखों में श्रंजन भी नहीं रहा, कुचों पर की हुई चन्दन की चित्र 
रचना भी विगडी हुई है और तेरे चरण भी डगमगा रहे हैं, यह क्या 
वात है ? तू सच वता । यह सुनकर वह चतुर नायिका अपना गुप्त 
सुरत छिपाती हुई कहती है कि मैं तो अभी थ्रमी नदी पार करके 
तैरती हुई आई हूँ । इसी से मेरे शरीर की यह स्थिति हो रही है । 
९१७/७/७ 
सुत सिच्छित गृहनी सुघर, निरुज देह, पुर गेह । 
ऋन न होइ, ये सबु मिलत, हो जदि पुन्य अछेह ॥१४८॥ 
सन्दर्भ--किसी गृहस्थ व्यक्ति की प्रास्ताविक उक्तिः-- 
लड़कों का सुशिक्षित होना, पत्नी का समझदार होना, शरीर 
नीरोग होना, शहर में मकान होना और कर्जा न होना--ये सव बातें 
अपार पुण्य होने पर ही होती हैं । 


D4 


सुक ! तरु पातनमे छिप्यो, घीमो सो सुख खोल। 
नहि पेखत, घुमत फिरत, या वन भील रु कोल ॥१४९॥ 


सन्दर्भ-विरोधियों के वातावरण में अथवा सामन्तशाही के 
साम्राज्य में किसी स्पष्टवादी व्यक्ति को लक्ष्य करके तोते की भ्रस्यो क्ति 
से कवि का कथन :-- 
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हे तोते ! तू यहाँ इस समय वृक्षों की पत्रावलियों में छिपा 
हुआ ही धीमे से श्रपने मुख को खोलना । तू देखता नहीं, इस वन में 
चारों ओर भील और कोल लोग ही घूमते फिर रहे हैं । 
विरह तपत तिय हिय सतत, बसहु श्राप कत लाल । 
पे निज सीतल हृदय बिच, कत न रहत छिन काल ॥१५०॥ 


सन्दभ॑- नायिका लंबे समय सँ एक नायक के प्रति ग्राकृष्ट 
है किन्तु नायक को इसकी परवाह ही नहीं। इस वात को लक्ष्य में 
रख कर नायिका की अन्तरंग सखी नायक को उलहना देती हुई 
कहती है :-- 

हे लाल आपके वियोग से सन्तप्त उस वेचारी के हृदय में 
आप तो कँसे रह रहे हैं और आप स्वयं अपने शीतल भी हृदय में 
उसे क्षण भर के लिए भी नहीं रख पाते हैं । अर्थात्‌ भले आदमी ! 
आपका यह केसा न्याय है कि श्राप स्वयं दूसरे के घर में जाकर 
पूरा श्रधिकार जमाल भ्रौर दूसरे को क्षणभर भी अपने घर में नहीं 
रहने दें 1 


बहु रोयो, कछु नहिं द्रव्यो, हरि सुरवर वरजोर । 
कोस्तुभ हीरक सनि धरे, या सौ हृदय कठोर ।।१५१॥ 
सन्दर्भ कवि की ईश्वर से सोपालंभ प्रार्थना :-- 
हे हरि भगवान्‌ ! आप वड़े कठोर हृदय के जवदेस्त देव हैं । 
मैं कितना रोया, किन्तु आप तो जरा भी द्रवीभूत नहीं हुए । आप 
अपने वक्षःस्थल पर कौस्तुभ हीरक-मणि धारण करते हैं, शायद 
उसी के संपर्क से आपका हृदय कठोर हो रहा है । 
पद न लुठहु, जावहु श्रनत, जानहु पुरुख सुतंत्र । 
हो दोली जीवित रही, छमहु मोहि सुनु मंत्र ॥१५२॥। 
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सन्दर्भ नायिका उच्चवंश की पतिपरायणा पत्नी है किन्तु 
नायक वत्त मान संस्कृति की हवा खाया हुआ है । उसने भ्रमर की 
भाँति नित्य नई कमलिनियों का रस लेना ही अपने जीवन का ध्येय वना 
रखा है । एक वार हितैषी मित्रों के द्वारा समभाये जाने पर नायक 
अपनी धर्मपत्नी से क्षमा याचना करता है । कवि ने अनुनय करते 
हुए पति के प्रति पत्नी की प्रतिक्रिया इस पद्य में अंकित की है.। चरणों 
में पडकर क्षमा याचना करने पर नायिका कहती है :-- 

हे प्राणनाथ ! श्राप मेरे चरणों में क्यों पड रहे हो ? प्राप अपनी 
इच्छा के अनुसार अन्यत्र कहीं भी पघारें यह मैं अच्छी तरह जानती 
हैं कि पुरुष तो सदा ही स्वतन्त्र हुमा करते हुँ, पराधीन रहने वाली तो 
हम स्त्रियां ही हैं। यदि श्राप कुछ समय के लिए घर में भी नहीं आये 
तो इस में आपने कौन सा अपराध कर लिया? ग्रपराधिनी तो मैं हुँ 
कि आपके विना इतने समय. तक जीवित रही । अतः आप ही मुझे 
क्षमा करें । यही मेरी सलाह सुनले । 

i Sr 

गृह वन, पुलि बलकल वसन, पुहुप बने KARI 
जल विस, पिय बिनु ससि ग्रनल, भार बन्यो संसार ॥१५३॥ 


= 


सन्दर्भ- नायक विदेश गया हुआ है और नायिका उसके 
विरह में प्रतिदिन छटपटाती हुई शोचनीय स्थिति तक ग्रा पहुँची है । 
उसकी इसी कष्ट दशा का वर्णन एक उसकी सखी किसी अन्य सखी 
से कररही है :-- 

उस नायक के विरह में व्याकुल वनी हुई वह इतनी पागल 
सी हो रही है कि अपने घर को जंगल समझने लगी है और फिर 
वस्त्रों को वल्कल जानती है । उसके शीतलोपचार के लिए वक्षःस्थल 
पर रखे हुए पुष्प तो उसे जलते ग्रंगारे प्रतीत होते हैं । यदि उसे 
शीतल जल दिया जाता है तो उसे वह जहर जानकर फेक देती है और 
यदि चांदनी रात में उसे शान्ति प्राप्त कराने को बिठाते हैं तो चाँद 
उसे ग्राग का गोला मालूम पड़ने लगता है। कहाँ तक कहूँ, प्रियतम 
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के बिना यह संसार ही उसे एक भार रूप हो गया है अर्थात्‌ वह्‌ भ्रव 
पति वियोग में प्राण त्याग करने वाली ही है । 
De 4) 
सनु पुनम पुरन ससी, नभ सुरसरि के कूल। 
रजत मढयो नुप काम को, गोलासन अनुकूल ॥१५४॥ 


गोलासन==बँठने का गोल आसन । 

सन्दर्भ--पूर्णिमा के पूर्ण चन्द्र को देख कर कवि का कथन :-- 

यह पूर्णिमा का पूर्णचन्द्र ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो आकाश- 
गङ्गा के तट पर कामदेव महाराज का उसी के योग्य चाँदीका मँढा 
हुआ कोई गोलाकार आसन विछा हुआ है । 


हिमकन फूकति, चाँद हु, तपन जानि जल देय । 
समुझि भुजग विसगुन तजे, तिय को विरह अजेय ॥१५५॥ 


हिमकन==वर्फ के ट्रकडे, | तपन==सूर्थ । 

सन्दर्भ--नायिका की अन्तरङ्ग सखी नायक के पास जाकर 
उसका विरहाधिक्य वता रही है :-- 

श्रीमान्‌ जी ! उस वेचारी स्त्री का विरह तो अजेय है। अतः: 
उसकी दशा वडी विचित्र हो रही है । वह सखियों के द्वारा शीतलोप- 
चार के लिए वक्षः स्यल पर रखे हुए बफ के टुकडों को ग्राग के AT 
समभकर फूंक देने लगती है, चन्द्रमा को सूर्य समभकर N जल 
देती है और कमल नाल के धागो का तो सपं समझ कर परित्याग कर 
देती है । अव ऐसी स्थिति में आप ही चलकर उसकी प्राणरक्षा करें । 


चकि छकि झुकि जबु मीन चख, क्रीडा सरु अवगाँहि । 
qag तरंगित होत तबु, नर को कोनु चलांहि।१५६॥। 
सन्दर्भ--नदी में स्नान करती हुई नायिका को देखते हुए किसी 


पुरुष को मित्र के द्वारा मना कर देने पर उसका उत्तर :-- 
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हे मित्र ! जब यह मीनाक्षी चकी, छकी और झकी सी होकर 
कीडासरोवर में प्रवेशं करती है तब इसको प्राप्त करके जल तक भी 
तरंगित हो जाता है, मेरे जैरो पुरुप की तो वात ही दूर है । 
जगहु जगायो तम हरयो, विकसित कोन्हो' कंज । 
सान ! दोन या कुमुद ही, क्‍यों दीन्हौ पुनि भंज ॥१५७॥ 
` सन्दभ-किसी अधिकारी को अधिकतर सभी का उपकार 
करते देख कर भाग्य वश किसी के प्रति ग्रन्याय हो जाने पर सूर्य की 
अन्योक्ति से कवि का उसके प्रति सोपालंभ कथन :-- 
हे सूर्यदेव ! आपने संसार को सजग किया,.अन्धकार.का नाश 
किया और कमलो को भी विकसित किया किन्तु इस बेचारे दीन कुमुद 
का ही क्यों विनाश कर दिया है ? 


इक काध, इक अक सें, हूं भ्रंगुरी, इक पेट। 
संग लिये fag तियं फिरत, विधि की रेख अमेंट ।।१५८॥। 
सन्दभ-सन्तति निरोध का विरोध करने वालों को लक्ष्य 
करके अधिक सन्तान होने के कारण परम व्यथित एक गरीव स्त्री 
का चित्रण करता za कवि लिखता है :-- 
हाय हाय, इस गरीव भिखारिन स्त्री के एक बच्चा काँघे पर 
है, एक गोदी में है, दो अंगुलियाँ पकडे हुए हैं और एक अभी पेट में भी. 
है-- इस तरह इनको साथ लिए हुए यह दर दर घूमती फिर रही है। 
चास्तव में भाग्य की रेखा को कोई मिटा नहीं सकता । 
सामगान पावन अधर, फूहर ! झूठ करेहि। 
प्रबल होय जदि लालसा, वाम कान डस लेहि ॥१५९॥ 
सन्दभ॑--किसी वेदाभ्यासी पुरुष के साथ साहित्य-विद्या-प्रवीण 
स्त्री का. "विवाह हो जानें पर वह रसानुभव करती हुई जब पति: का 
झ्रधर-चु वन करने लगी तव वह वेदिक पति उसे कहता हे :-- 
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अरी फूहर ! तू जानती नहीं, सामवेद का गान करते हुए 

मेरे. अधर कितने पवित्र हो रहे हैं और तू इनको झूठा वना 

रही है । यदि तुझे छुबन लेने की विशेष ही उत कंठा है तो इस मेरे 
बाँये कान को डस ले, चूम ले । 


SS 


हौँ भीलनी जदि कहूँ, मलयज ! तापु न मान । 
समय परै तिय कुचन पे, सोहेगो सचु जान ।।१६०॥ 


सन्दर्भ _भाग्यवश किसी सज्जन को विपद्ग्रस्त हो जाने पर 
उसे ढाढस वेंधाता हुआ कोई चन्दन की अन्योक्ति से समझा रहा है :_ 
हे चन्दन ! यदि तुझे अ्रभी भीलनी .चूल्हे में जला भी रही है 
तो भी तुझे सन्तप्त नहीं होना चाहिए । यह तू सत्य समझ, समथ 
आने पर तू ही सुन्दरियों के स्तनों पर सुशोभित होगा । 
हरि ! केतो बीत्यो समय, मोही करत गुहार । 
-- अ्रजगुत, गज की तुरत ही, किस विध सुनी पुकार ॥॥१६१॥। 
सन्दर्भ-कवि का ईश्वर से निवेदन :-- 
हे हरि ! मुझे पुकार करते करते कितना समय समाप्त हो 
गया (और आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी।) आश्चये है, आपने, 
गजेन्द्रमोक्ष के समय उस हाथी की पुकार तुरन्त किस तरह सुनी 
होगी ? 
रूख सी चि, भु हरित करि, जल सो भरहि नदीनु। 
पे घन ! चातक हू वृथा, करहु न निज जल होनु ॥१६२॥ 


सन्दर्भ--किसी अधिकारी को भाई-मतीजेवाद के अनुसार 
अपने कुट्ट बियों का ही भला करते देख कर वादल की झन्योक्ति से 
कवि का कथन :--- 
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अरे वादल ! वृक्षों को सिंचित करके, भूमि को हरी भरी 
बनाकर ओर नदियों को भी जल से भर कर भ्रव तू इस बेचारे चातक 
को वृथा ही अपने जल से सूना मत रख १ इस पर भी तो कृपा कर ( 


अलिन करहि कर वलय सनि, झरि झरि ऊसम ntg । 
रची हथेरी सित बनत, जीवति मिलन विसासु ॥१६३॥ 
सन्दर्भ-सखी नायक के पास जाकर नायिका के विरह की 
अधिकता निवेदन करके उसके पास जाने का उसे संकेत देती है: | 
(हे सज्जन !) आप के विरह में चह वेचारी अपनी हथेली 
पर माथा रखकर रात दिन इतनी रोती रहती है कि उसके नेत्रो से 
निकले हुए गरम श्वास झर-झर करके उसके हाथों की चूडियों की 
सणियों को भी मलिन वना देते हैँ। और तो अधिक क्या निवेदन 
करू ? उसके हाथों में लगी हुई मेंहदी का रंग तक साफ हो जाता है 
और हथेली सफेद निकल आती है । वह केवल आपके मिलने की आशा 
से ही जीवित रह रही है । 


Somes 


तरुनी सान लता मनहु, कुटिल काटिबे काज। 
हज ससी दाँतुलि पकरि, मनमथ झाचत आज ॥१६४॥ 
सन्दर्भ --नायिका अनेक दिनों से प्रणयमान किये हुए थी, 
अनुनय करने पर भी अनुकूल नहीं हो रही थी । तभी शुक्ल पक्ष झा 
गया, तब उसकी सखी समभाती हुई कहती है कि अव इन चाँदनी 
रातों में तेरा मान नहीं ठहर सकेगा । देखती नहीं ? आज यह द्वितीया 
का चाँद ही ऐसा लग रहा है :-- 
मानो तरुणियों की टेढी मेढी मानलता को काटने के लिए 
ही स्वयं कामदेव दोज की चाँद रूपी दातुली को पकड कर आया है। 
` अर्थात्‌ यह दोज का टेढा चाँद नहीं है यह तो तेरी मान वल्लरी 
काटने की दाँतुली है । तू अ्रभी चन्द्रोदय देखकर कामपीडित वनी हुई 
स्वयं मानत्याग कर देगी । 


७७४४७ 
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विरह विधुर तरुनीन के, ग्रीसम सॉँसनु वात । 
भवननु दोप-परंपरा, म्लान भयी मनु प्रात ॥१६५॥ 
सन्दर्भ- -प्रातः समय . मंद पडे हुए दीपको को देख कर कवि 
की उक्ति :-- 
प्रातः काल के समय मकानों में जो दीपक वुझे-बुझे से दिखाई 
दे रहे हैं, मुझे ऐसा जान पड रहा है मानो विरह से व्यथित युवतियों 
के रातभर के उष्ण निःश्वासों की हवा से ही ग्व बुझे जा रहे हैं | 


DO AA AA 


तरुनी जामिनि-अघनु अरु, जगिबे हू की पीर । 
- प्रात हिं जात पखारिबे, मनु भ्रु जमुना तीर ॥१६६॥ 
सन्दर्भ- प्रातः काल यमुना स्नान के लिए जाती हुई तरुणियों 
को देख कर किसी रसिक की उक्ति :-- 
ये युवतियाँ रात भर के उपाजित पापों को और जागरण के 
कष्टों को धोने के लिए ही मानों अब यमुना-तट पर स्नान करने जा 
रही हैं । i 
पीन.पयोधर जुगल घट, उर धरि सरि अवगाँहि । 
' स्रोनी द्र तंबी कसी, तिय तेरत सुख पाँहि ॥१६७॥ 
सन्दर्भ सरिता में तेरती हुई नायिका को देखकर नायक का 
स्वगत कथन :--- र 
यह सुन्दरी इस समय अपने उर पर स्थूल स्तन रूपी दो घडे 
बाँध कर और दोनों नितंब रूपी gA. कमर में कस कर सुख पूर्वक 
नदी में तेर रही है । 
न्हाई, कापत वसन धरि, चलहि अधर फरकाय। 
aag सनमथ स्तोत्र को, पाठहु करती जाय ॥१६८॥ 


सन्दर्भ- नदी में स्नान करके शीत के कारण ग्रधर कॅपाती हुई 
तरुणी को देख कर एक रसिक का कथन अपने मित्र से :-- 
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इस युवति ने पहले तो यहाँ स्नान किया है और फिर काँपते- 
कापते इसने कपडे पहिने हैं और श्रव शीत के कारण अपने अ्रधर 
फरकाती हुई ऐसी जान पड़ती है मानो यह काम-सहर्ननाम-स्तोत्र 


का पाठ करती जा रही हो । 
Dees 


पथ मलीन उतपथ सरित, करहु न जलद NATT । 
कछु दिन पावस और है, तब विनसँ भ्रधिकार ।। १६९ 
सन्दर्भ--किसी_ ऊंचे अधिकारी की कृपा से कुछ ही दिनों का 
अधिकार-पद प्राप्त करके बादल की भ्रन्योक्ति से कवि का कथन :--- 
अरे गंवार जलद ! तू इस स्वच्छ मार्ग को गन्धा श्रौर 
नदियों को उन्मार्गगामिनी मत वना । यह वर्षा ऋतु अब कुछ ही 
दिनों की है । इसके जाते ही तेरै सब अधिकार छिग जायेंगे । 
कर जुग लालित नेह सो, सिर धृत हू. सह मान । 
खल कटुता नहिं छाँड ही, सरसों नेह समान ॥१७०॥ 
सन्दर्भ-सरसों के तेल की उपमा से कवि दुष्टों का वणेत 
कर रहा है :--- 
दुष्ट लोगों का चाहे किसी ने वडे स्नेह के साथ लालन पालन 
किया हो अथवा वडे सम्मान पूवेक उनको अपने सिर पर विठाया हो 
वे तो सरसों के तेल की तरह अपनी कटुता को कभी नहीं छोडते 
क्योंकि लोग सरसों के तेल को दोनों हाथों में लेकर भ्रपने सिर में 
डालते हैं किन्तु उसकी भी कटुता कभी नहीं जाती है। | 
RNR 
सकल ग्यान विग्यान खनि- मनि fasa अनुप । 
मंगल वितरहु मो त्रयी, जननी यज्ञ सरूप ॥१७१॥ 
त्रयी = वेद त्रयी । खनिमति = खान की मणि । 
सन्दर्भ- वेद वेदाङ्ग के विज्ञाता कवि ने वैदिक विज्ञान की ग्रोर 


संकेत करते हुए वेद त्रयी का स्मरण किया है: 
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जो संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान के खजाने की मणि हैं, अपूर्वे चिद्‌- 
रूप है और यज्ञस्वरूप है वह भगवती वेदत्रयी जगदंबा मुझे मंगल 
प्रदान करे । si 
स्मरण रहे शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थों में ग्रथवंवेद को पृथक्‌ न 
मानकर 'त्रयो ह वै वेदा” 'सँषा त्रय्येव विद्या' इत्यादि के अनुसार वेद- 
त्रयी का ही प्रतिपादन किया गया है 
श्रौतयज्ञ भी वेदत्रयी के अभाव में संपन्न नहीं हो सकते हैं ४ 
अत: उसे यज्ञस्वरूपा बताना भी समुचित है १ 
WANA 
zaa साँस प्रताप सो, रहत चहूं भ्रति ताप। 
dag भै सीतल किरन, चाहत सु दिनरात ॥१७२॥॥ 
सन्दर्भ---वियोगिनी नायिका की अन्तरङ्गिनी सखी नायक के 
पास जाकर उसके विरह सन्ताप का वर्णन कर रही है :-- 
है महोंदयजी ! उस विरहिणी के सन्तप्त साँसों के अताप से 
उसके घर के चारों ओर इतना ताप रहता है कि शीत काल में भी सब 
लोग वहाँ दिन-रात शीतल किरण वाले चाँद की ही चाहना करते 
रहते हैं । ; 


WA AA 


WAA 
विचरहु ससक ! निसंक हूँ, या वन लें परिवार । 
करि-कट-काटन केहरी, करहिं न अनत प्रहार ॥१७३।॥॥ 


सन्दर्भ- -केवल बडे घनवानों पर ही हाथ मारने वाले सामन्त . 


को देख कर कोई व्यक्ति खरगोश की अन्योक्ति से अन्य भयभीत जनों 
को कह रहा है 

अरे खरगोश ! तू इस वन में निर्भय बना हुआ अपने परिवार 
को साथ लेकर विचरण करता रह । तुमे यहाँ किसी से नहीं डरना 
चाहिये क्योंकि हाथियों के गंडस्थलो को तोडने वाला सिंह maA 
कहीं भी किसी पर प्रहार नहीं करता है । 


wee 
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नेन लाल, काजल अधर, गल चुरियन की छाप । 
भाल राग, पिय को निरखि, प्रात करत तिय ताप ।। १७४॥। 


सन्दर्भ--प्रातः काल घर आये हुए प्रियतम को देख कर ग्रन्य- 
संभोग-दुःखिता खण्डिता नायिका की दशा उसकी सखी अन्य किसी से 
कह रही है :--- 

वह नायिका प्रातः काल घर आये हुए अपने प्रियतम के नेत्र 
लाल, अधरों पर काजल, गले में किसी स्त्री के हाथों की चूडियों के 
चिल्ल ग्रौर ललाट पर लगी हुई लालिमा को देख कर बडा सन्ताप 
करने लगी । 


- छोर सिंधु ! होवे भले , किते महोदधि आन । 
रहहिं हरी लिछमी सहित, अलप च तुब यह सान LOX 
सभ्दर्भे--महात्‌ संमान पाकर भी सन्तुष्ट न वन कर किसी 
काव्यकार या कलाकार को लक्ष्य करके क्षीरसागर की अन्योक्ति से 
किसी सज्जन का कथन : 
हे क्षीर सागर ! चाहे अन्य कितने ही महासागर होवें, किंन्तु 
लक्ष्मी के साथ भगवान्‌ विष्णु तो तुझ में ही आकर निवास करते हैं, 
यह इतना संमान क्या कम है? 


. सुंघि जलज जिन्हें जुर चढे, न्हावत दुखे माथ। 
लखि रिपु तिय पट जे छिपे, ऐसे AF नर नाथ ॥१७६॥ 
सन्दर्भ--वत्तं मान काल के निष्प्रभ, निर्वीर्य और निर्वेल नर- 

नायकों को देख कर कवि का कथन :-- YAA 
जिन को कमल पुष्प के सू घते ही बुखार झा T है, miT 
करते ही सिर में पीड़ा होने लगती है और जो शत्रु को देखते ही स्त्रियों 
के कपड़ों में छिप जाते हैं, बस ऐसे ही आजकल के नरनाथ रह गये हैं । 

WA 
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तिमसुख संमुख विधि वृथा, समुझत जिहिँ जिहिँ काल । 


तब हुं करत विधु कौ” तुरत, राहु गलित ततकाल ॥॥१७७॥ ` 


सन्दर्भ नायिका की मुखछवि की विशेषता बताते हुए नायक 
की मित्र के प्रति उक्ति अथवा स्वगत कथन :-- 
बिधाता अपने मन में जव जव यह वात सोचता हूँ कि इस 
रमणी के मुख के प्रकाश के रागे यह गगनचारी चन्द्रमा तो व्यर्थ ही है 
तव. तव वह तत्काल ही चन्द्रमा को राहु से ग्रसित करवा देता है । 
अर्थात्‌ चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर इसका मुख है 
aenn k 
तरुनी विकसित पदमिनी, तेरत सरहिँ सुछुंद । 
तरुन भेंवर लेवे भ्रमत, जिहिं अमंद मकरंद LOGU 


सन्दर्भ--सरोवर में जलविहार करती हुई युवति को देख कर 
कोई कह रहा 
यह तरुणी खिली हुई कमलिनी की भाँति है जो; कि स्वतन्त्रतः 
qis इस तालाब में तैर रही है और इस . तरुणी रूपी.कमलिनी कर 
अपार रसानन्द लेने के लिए तरुण भ्रमर भी चारों ओर घूम रहे हैं. । 
* २७/१७/३७०७ 
सासन आसन बठिक, करत हाय अन्याय । 
ऐसे बगुला भगत कू, न पुनि कोऊ पतियाय ॥१७९॥॥ 


सन्दर्भे--किसी न्यायासन पर वेठ कर भी जो लोभवश ग्रन्यायः 
कर बैठते हैं उनको लंक्षित करके कवि का कथन : | 
हाय हाय, जो लोग शासन के यासन पर वेठ करके. मी अन्याय 
करने लगते हैं ऐसे उन वगुला भक्त. अधिकारियों पर झक कौत 
विश्वास करे ? | 
ana 
वीर कूदि रन कुड में, जात उपरि सुर घाम । | 
या जय मे जगदीस को, श्रजगुत JA सब काम ।।१८०।॥ 
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सम्दर्भ--युद्ध स्थल में प्राण त्याग ने वाले वीर सैनिकों को लक्ष्य 


करके कवि का कथन :-- 
कितने अचंभे की बात है कि वीर सैनिक लोग यहाँ रणकुण्ड में 
तो गोता लगाते हैं गौर फिर तत्काल ऊपर स्वर्ग में पहु च जते हैं । 
वास्तव में इस जगत्‌ में ईश्वर के सभी कार्य श्राश्‍चयं से भरे हुए हैं । 
अर्थात्‌ युद्ध भूमि में मरने वालों को स्वर्गलाभ होता हे । 
रमा रमन मम उर TAZ, चीर हरन हरु भीर । 
कंस समन सन समहु मो, हरी हरहु हिय पीर ॥१८१॥ 
सन्दर्भ--परिकराङ्क र के माध्यम से भक्त कवि भगवांत्‌ से 
प्राथना करता है: . 
रमा के रमण विष्णु मेरे हृदय में रमण करें, चीर हारी कृष्ण 
मेरी दुःखभीड दूर करें, कंस का प्रशमन करने वाले कृष्ण मेरे मन का 
शमन करें और भगवान्‌ हरि मेरे हृदय की पीडा को हर लेवें । 
रच्छक जबु भच्छक वने, कबहु न रच्छा होय। 
पालतु है चुहियान को, स्वानु न; सुनियो कोय ॥१८२॥ 
सन्दर्भ- अन्याय करने. वाले अधिकारियों को लक्षित करके 
कवि की उक्ति :— 
जव रक्षक लोग ही भक्षक बन बैठे तो फिर रक्षा Be नहीं 
हो सकती. । क्या कभी किसी ने .सुना है कि कुत्त . हयों को 
पालते हैं ? | 


vaan 
झपटि wafe काटत कटक, ठौर ठोर र्ड ढेर! 
डपट निपट भट विकट कट, मारहिं करहिं न देर ॥१८३॥ 
सन्दर्भ--वीर शिवाजी. के पराक्रम के सम्वन्ध में कवि का 
कथन :--- १ ; 
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जब वीर शिवाजी कपट कपट करके शत्रु सेना को काटते थे 
तव स्थान स्थान पर मृतकों के मस्तकों का ढेर लग जाता था। वे तो 
डपट कर विकट सैनिकों को भी तुरंत ही सर्वेथा मार डालते थे, देर 
नहीं करते थे । 


rn ANNAN 


De De) 


सगुन सुची सदवृत्त तु, धनि धनि सुकुता हार । 
हृदय सुन्य पे तू बस्यो, पुनि पुनि होत बिचार ।।१ ८४ 
सगुन==धागे वाला, अच्छे गुण वाला । सद्वृत्त--अच्छे गोल 
आकार वाला, अच्छे आचरण वाला । 
सन्दर्भ सज्जन होते हुए भी किसी व्यक्ति को सहृदय न देख 
कर मुक्ताहार की श्रन्योक्ति से कवि का कथन :-- 
हे मोतियों के हार ! तू धागे में पिरोया हुआ भी है, श्वेत रंग 
का भी है और गोलाकार मोतियों वाला भी है, इस तरह सर्वाङ्ग सुन्दर 
होने के कारण तू धन्य है, घन्य है । किन्तु मेरे हृदय में वार बार यही 
विचार पैदा होता है कि तू इतना होकर भी हुदयशून्य (बीच के पोले 
हिस्से वाला) कंसे वन गया ? 
अथवा हे सज्जन ! यद्यपि तू गुणशाली भी है पवित्र भी रहता 
है और aa आचरण का भी है तथापि तू बेदिल का कैसे बना 
हुआ है ? 
जति रोकहु, जनपथ लखहु, रवि अँथवत, अविलंब । 
हौ जाऊ, सरितट विजन, पूजन हित अगदंब ॥१८५॥ 


सन्दर्भ--चतुर नायिका किसी कार्यंवश जनपथ होती हुई चली 
जा रही थी, मागे में नायक द्वारा किसी भी वहाने रोक लेने पर वह 
रूपान्तर से उसे अपना संकेतस्थल बताती हुई कहती है :-- 

श्रीमादूजी ! आप मुझे यहाँ न रोके । देखते नहीं यह जनपथ 
है, आम रास्ता है और श्रव शीघ्र ही सूर्यास्त होने वाला है। मैं इस 
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समय देवी की पूजा के निमित्त वहाँ नदी के निर्जन तट पर जा 
रही हू । 

इस उक्ति वैचित्र्य से चतुर नायिका के द्वारा अपने संकेत स्थल 
की सूचना दी गयी है ग्रौर यह भी सूचित किया गया है कि ऐसे ग्राम 
रास्ते में मुझसे वात नहीं करनी चाहिये । 
चढि विटपनु सिर तोरिट्ठ, माली ! कुसुम सुछंद । 
पे पद रखियो सँभरि के, केतकि-कंटक संद 11१८६1 


सर्दर्भे--विना पृष्ठपोषकों वाले गरीवों पर ही ग्रत्याचार 
करते हुए किसी ग्रधिकारी को अव अच्छी सिफारिस वालों पर भी 
अनधिकार चेष्टा करते देख कर माली की अन्योक्ति से कोई उसे कह 
रहा है :-- - 
हे माली ! तू इन साघारण वृक्षो के सिर पर चढकरके तो 
चाहे कितने ही फूल स्वछन्दता पूर्वक तोडले, किन्तु मुखे ! इन केतकी 
के काँटों पर तो सँभल करके ही अपना पेर रखना । 


या 


“रस मंजरि” सिगार मे, “नेसघ” सान कठोर । 
स्लेस साँहि 'कादंबरी', तरुनी काव्यनु ठोर ।।१८७॥ 


साचस्टमान करने में । 

सन्दभ- कोई साहित्यविद्‌ नायक किसी सुन्दरी को देखकर 
अपने मित्र से कह रहा है :-- 

यह सुन्दर नायिका a गार प्रदर्शन में तो “रस मंजरी' बनी हुई 
है, मान करने में नैषधीय चरित की तरह कठोर हो रही है किन्तु श्लेष 
(आलिंगन) में कादंबरी ही है । इस प्रकार यह तरुणी काव्यों का घर 
बनी हुई है । 3 "र क 

स्मरण रहे, साहित्य शास्त्र में “रस मंजरी' श्यृगार.रस का 
अपवे ग्रन्थ माना जाता है, कठिनता में 'नेषधीय afa के बरावर ग्रन्य 
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काव्य नहीं है और श्लेष भ्रलंकार के प्रदर्शन में “कादम्वरी' की समता 
अन्य गद्य काव्य नहीं करता है । 


~ 


स्यारहु दौरे पीठ ते, भुके भले ही स्वान। 
सद निसरत गजराज को, नहीं घट कछु मान ।।१८८।। 


न्दर्भ--कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 
मद टपकाते हुए गजराज के पीछे चाहे सियार दोडें चाहे कुत्ते 
भूकते रहें, उसके संमान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं होती । 
हरे पाँल कतहूँ किये, चो चहु कीन्ही लाल । 
सुक सम काक ! बन्यो तऊ, बानी नही रसाल ॥१८९॥ 


सन्दर्भ--वाह्याडंवर प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को लक्ष्य करके 
काक की अन्योक्ति से कवि का कथन :-- 
हे काक ! यद्यपि तूने किसी तरह अपने काले पंख हरे बना 
लिये हैं और चोंच भी लाल बनाली है इस तरह दिखाई देने में तो तोते 
के समान तू अवश्य लगने लगा है किन्तु तेरी वाणी तो गभी तोते की 
तरह मधुर नहीं बनी है । . 
भड भडाट भट-कटक मे, कड कडाट नभ माँहि | 
गोला बरखा लखि तुरत, डरि डुर सश्च दुरजाँहि।।१६०॥ 


सन्दर्भ--शिवाजी के युद्ध करते समय का वणन करता हुथ्रा 
कवि लिखता है :--- $ 
जिस समय वीर शिवाजी शत्रु-संग्राम में प्रवेश करते थे तव शत्रु- 
सैनिकों की कटक में भड-भडाट मच जाती थी, आकाश में हथियारों 
की कड-कडाहट होने लगती थी ग्रौर तोपों के गोलों की वर्षा देख कर 
सव शत्र डर कर तुरन्त गुफाओं में छिप जाते थे । 
१७/9/%७/७ 
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राधा चख सर'परसि जो, इत उत मुकुट गिराँहि । 
गिरत वेनु, खिसकत aag, सो हरि मन बस जाँहि ॥१९१॥ 
सन्दर्भ --राधा के प्रेम में पगे हुए भगवान्‌ कृष्ण से प्रार्थना 
करता Za कवि कहता है 
श्री वृषभानुजा के कटाक्ष रूपी वाणों के लगते ही जो कृष्ण 
इतने विह्वल हो जाते हैं कि वे कहीं तो अपना मुकुट गिरा देते हैं, कहीं 
पर उनका वेणुदंड गिर पड़ता है और कहीं पर उनका पीतांबर ही 
खिसक जाता है । इस प्रकार के वे भगवान्‌ मेरे मन में सदा निवास करें । 
झलि ! न जाहु तजि सर श्रनत, अचिर नसे हिमपात । 
या हू सर पुनि होत है, विकसित सरसिज पात॥१९२॥ 
सन्दर्भ-दुर्माग्यवश विगत-वेमव वने हुए किसी ग्राश्चय दाता 
को छोड कर अन्यत्र जाने वाले कृतव्न जन को लक्षित कर भ्रमर की 
अ्न्योक्ति से कवि की उक्ति :-- 
अरे भ्रमर ! तू इस सरोवर को छोड कर अन्यत्र मत जा। 
जिस हिमपात के कारण इसके कमल नष्ट हो गये हैं वह हिमपात अव 
शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, जिससे इसी तडाग में पुनः कमल 
बिकसित होने लगेंगे । ( 


~ 


लाल ! लाल झधरन परी, काजल को यह रेख । 
मो मन काजल करतु है. रोपहिं पुनि हिय सेख ॥१९३॥ 
सन्दर्भ -प्रातःकाल घर पर आये हुए नायक के घरों पर 
रात्रि में किसी अन्य नायिका के नेत्रचु बन के कारण कालिमा देख कर 
खण्डिता की उक्ति नायक के प्रति :-- 
हे लाल ! आपके इन लाल भ्रघरों पर लगी हुई यह काजल 
की रेखा तो मेरे मन को कलुषित कर रही है भौर हृदय में कील चुमो 


रही 


७/७/७/७ 
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कमर भुकी, कुच हु ढरे, या सो तिय कच सेत । 
हार सानि स्थर तै सनहु, करत सुलह सित केत ॥१९४॥ 
सन्दर्भ--गलितयौवना महिला के श्वेत केशों को देख कर 
नायक का कथन मित्र के प्रति :-- 

(हे सखे) इस नायिका की कमर भी झुक गई झौर स्तन भी 
झुक गये । इसी लिए मानो भ्रव इसके ये सफेद वाल कामदेव से हार 
मान कर सुलह करने के लिए सफेद ध्वजा दिखा रहे हैं । (क्योंकि 
अन्यत्र युद्धों में हार मान कर सुलह करने के लिए सफेद भंडी दिखा 
दिया करते हैं ) 


NNN 
प्रबलन सो जो बेरु करि, बैठत है निरुपाय । 
तरिबो विनु जाने सरहि, कूदत वे ग्रसहाय ॥१९५॥ 
सन्दर्भ--कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 
जो व्यक्ति शक्तिंशालियों से बैर करके निरुपाय वने हुए बैठे: 
रहते हैं वे तैरना जाने विना तालाव में कूद पड़ते हैं । 
१ YAA 
किरन पांख फैलाइ चहु, नील गगन सर साँहि। 
तारा सुक्त मनि चुगत, सिसि सित हंस सुहाँहि ॥१९६॥ 
सन्दर्भ- पुणिमा की रात में चन्द्रोदय होने पर क्रमशः ताराओं 
को गायव होते देख कर कवि की उक्ति :- 
नीले गगन रूपी सरोवर में चाँद रूपी यह स्वेत हंस चारों झोर 
किरण रूपी अपने पंख फैलाकर तारा रूपी मुक्तामणियों को चुगता हुआ 
शोभित हो रहा है । 


Se 
कमल सु कोमल कवल दे, हिरनी मुखहिँ कुरंग । 
चाटुकार AI, भरि भरि करहि उमंग LEVN 
सन्दर्भ--वन वैमव का वर्णन करता हुआ कवि हरिण का चित्र 
उपस्थित कर रहा है :-- 
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वन में कहीं पर हरिण अपनी प्रिया हरिणी को कमल दल के 
समान कोमल घास का ग्रास खिला कर चाटुकार पुरुष की तरह उमंग 
में भर कर उसके पीछे पीछे चल रहा है । 


ne 


vwa 


रवि किरनन सो हिम सिखिर, राजत प्रात अनूप । 
aag तिरंगो ya मुकुट, सिर धारत गिरि सूप ॥१९८॥ 


सन्दर्भ--प्रात:काल के वर्णन में कवि की कल्पना :-- 

प्रात:काल के समय सूर्यं की किरणों से प्रतिस्फुरित होकर 
हिमालय का शिखर ऐसी अनोखी शोभा घारण कर लेता है मानो इस 
पवेत राज ने अपने सिर पर (भारत देश के) तिरद्धे झंडे का मुकुट 
धारण कर लिया है । 


WI 


सास्त्र नीति समिती जहाँ, नहिं पुनि जन संपत्ति । 
जहं भुजंग श्रहि, नहि पुरुष, दिल्ली सै न विपत्ति ॥१९९॥ 


समिति==सप्रमाण, सीमित । भुजंग > साँप, बदमाश । 

सन्दर्भ--परिसंख्या अलंकार के द्वारा भारत की राजधानी 
दिल्ली का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है :-- 

जहाँ दिल्ली में शास्त्र नीति ही (समिति) प्रमाणयुक्त है वहाँ की 
जन संपत्ति (समिती) सीमित नहीं है । इसी प्रकार वहाँ सर्प ही भुजंग 
शब्द से कहे जाते हैं वहाँ के पुरुप भुजंग (बदमाश) नहीं कहे जाते । 


YAA 


कविजन श्रापुन काव्य मे, दोख न देखनु TA 
दीप सबनु तम को हरत, वाको श्वान नसाय ॥२००॥ 


सन्दर्भ--कवि का प्रास्ताविक कथन :-- 
कवि लोग अपनी काव्यरचना में इस तरह अपने दोष नहीं 
देख पाते हैं, जिस तरह दीपक अपने चारों शोर सभी का तो ग्रन्घकार 
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नष्ट कर.देताः है किन्तु स्वयं के नीचे अँधेरा ही रहता है, जिसे दूसरा ही 
दीपक दूर करं पाता है । । . 
कसलापति कसलापिता, कमलानन खल काल। 
कमलासन सौ" चतुर मुख, जयति “जवाहर लाल” ॥२०१॥ 

कमला==नेहरू जी की पत्नी का नाम। कमलापिता = धन 
वेमव के पालक या कमला-इंदिरा के पिता । 

सन्दर्भ--स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहरलाल 
नेहरू की प्रशस्ति में कवि की उक्ति :-- 

जो कमला (पत्नी). के पति भी हैं ग्रौर कमला (धन वैभव) 
के पालक अथवा कमला=इंदिरा=के पिता मी हैं, कमल के जैसे 
मुख वाले तथा कमलासन ब्रह्मा की तरह जो चतुर मुख (ब्रह्मा के पक्ष 
में चार मुख वाले और नेहरूजी के पक्षमें चतुर वचन बोलने वाले) हैं और 
दुष्टों के लिए काल के समान हैं, उन श्री जवाहरलाल नेहरू की जय हो । 
नाभि-निकसि रोमावली, राजत तिय नव गात। 
कमल कोस कुच समुझि मनु, अलिकुल उरि उरि MA ॥२०२॥ 

- सन्द॒भ नायिका की त्रिवलि पर. रोमराजि देख कर नायक 

का स्वगत कथन :-- | 

इस नवाङ्गना की शरीरयष्टि में त्रिवलियों पर रोमावली ऊपर 
जाती हुई ऐसी मालूम पडती है मानो नाभिकूप से निकल कर भ्रम- 
रावली इसके स्तनों को कमलकोष समक कर ऊपर उड़ी झा रही है। 


तरु वीरुध बहु, जहें करत, मुग, सस, सिसु विसरास । 
वे बिरले पादप जहाँ, करि है करि आराम ॥२०३॥ 
सन्दर्भ--महान्‌ भ्रपराव कर देने पर. भी किसी: उच्च कुल के 
घिकारी द्वारा क्षमा कर देने पर अपराधी व्यक्ति कृतज्ञता प्रकट करता 
हुआ कहता है : 
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ऐसे तरु-ज्ञतादि तो. बहुत-हैं जहां. हरिण खरगोश जसे छोटे 
शिशु विश्राम किया करते हैं किन्तु वे पेड कहीं कहीं ही होते, हैं जिनके 
नीचे हाथियों को भी ग्राश्रय मिल जाता हैं । 
स्तवन करत कुस g गयी, रसना हू अबु नाथ । 
भो हित किमु लघु लेखनी-भर न सहत तुव हाथ ।।२०४॥ 


सन्दर्भ अनेक वार प्रार्थना करते रहने पर भी सुनाई न 
करने वाले अधिकारी के प्रति अधीनस्थ व्यक्ति का कथन :--- 
हे स्वामित्‌ ! आप के आगे स्तवन करते-करते मेरी जीभ तक 
धिस गयी । किन्तु .मेरे हित में (कुछ लिखने के लिए) क्या आपका 
यह हाथ छोटी सी कलम का बोझा भी नहीं सह सकता ? | 
अति रागी श्ररु थकित पद, वसु-निपीत दिनराज | 
परतिय सोसित पुरुषलौ , भाजत मनु लहि.लाज URON 


अतिरागी --ग्रत्यन्त लाल रंग का, अत्यन्त प्रेमी । बसुनिपीत= 
जिसका तेज समाप्त हो गया, जिसका धन समाप्त कर दिया गया । 
यकितपद=स्थगित किरणों वाला, थके हुए पैरों वाला । 
सन्दभं-सूर्यास्त के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 
अत्यन्त लाल वना हुआ, स्थगित किरणों वाला और समाप्त 
तेज वाला यह दिनपति सूर्ये साँझ पडे इस तरह (छिपने को) भग रहा 
जिस तरह अत्यन्त प्रेम करने वाला, थके हुए YA वाला तथा 
जिसका सारा घन भी समाप्त हो चुका है ऐसा कोई पुरुष परस्त्री से 
च्‌'सा जाकर लाज के मारे मग रहा हो । .. 
पति ढिग.होमलि, सुनि चलनु, देवर को उहि.रेन। 
quaa मिस. कटि जलद लो, करन लगे तिय नेन ।।२०६।। 
होमति ल्त 


हुई, उसी रात 
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सस्दर्भ--नायिका नित्य दोनों. समय हवन कर्ने वाले अग्नि- 
होत्री ब्राह्मण की पत्नी है और देवर के साथ उसका गुप्त प्रेम भी 
चलता है । इस दोहे में कवि ने उसी का एक चित्र खींचा है :-- : 
पति के पास वेठ कर हवन करती हुई नायिका ने उसी रात 
में अपने देवर की बिदेश चले जाने की वात सुनी । यह सुनते ही उसके 
नेतो से nRa की gat के वहाने बादलों की तरह झट ही जल झरने 
लग गया । अर्थात देवर के भावी वियोग की व्यथा से वह रोने 
लग गयी ।' 
i ANA 
: - सुनि सखियनु पिय ग्रागसन, उठे रोम सबु गात । 
बाल बाल मनु बाल के, देखन को अकुलात ॥२०७॥ 


सन्दर्भ--विरहोत्कण्ठिता नायिका को प्रियतम के आगमन 
की सूचना मिलने पर उसकी स्थिति का वर्णन एक सखी किसी अन्य 
संखी से करती है :-- 

सखिंयों के द्वारा प्रिय पति के आने. की बात सुनते ही उसके 
शरीर के रोम रोम खडे हो गये (वह पुलकित हो उठी) । मानो उस 
बाला के एक एक वाल (मैं पहले देखू मैं पहले देखू इस तरह) प्रिय 
को देखने के लिए आकुल हो गये । 

_ इससे नायिका का प्रियतम की प्रति प्रणयाधिक्य व्यखित 

होता है । ८ 
रस ag सरस सरीर ते,. नाभि थांवला माँहि। 
रोम राजि लतिका लसति,,कुच फल तिहि सरसाँहि nosi 


सन्दर्भ- स्नान करके सरोवर से निकली हुई रमणी की मनो- 
हारिणी नाभि, उससे निकली हुई रोमराजि और उससे ऊपर वत्त. ला- 
कार स्तनों को देखकर मुग्ध बना हुआ नायक अपने मित्र को कह 
रहा है: 
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इस रमणी के सरस शरीर से रस (जल) लेकर नाभि रूपी 
थाँवले में रोमराजि रूपी लता (उगी हुई) शोभित हो रही है और 
ये दोनों कुच मानो उस लता के फल हैं । े 

—: सोरठा :— 
कुल ललना निज नाथ, सह न सकत कबहूँ विरह । 
गयी निसा पति साथ, नाम सेस लखि भोर तिहि ॥२०९॥ 
सन्दर्भ-कुलाङ्गनाश्रों का अपने पति के साथ अनुगमन करने 

का समर्थन करते हुए किसी व्यक्ति का प्रातः काल के बहाने अपने 
मित्र के प्रति कथन :-- 

(वास्तव में हे मित्र ! ) कुलाङ्गनाएँ अपने स्वामी का वियोग 
कभी नहीं सहन कर सकती हैं। (अत एव) प्रातःकाल अपने पति 
(चाँद) का नाम मात्र शेप रहा देख कर रात्रि उसी के साथ चली 
गयी है 1 .. 

YN 
` ` ` ना दोहा :-: क} 
विपुल पयोधर को छटा, मनहु दिखावन हेत। : . 
बरखावघु पुनिपुनि निसहि, विद्यत दुति करि देत ॥२१०॥ 
विपुल पयोधर = बडे बडे वादल, स्थूल स्तन । 

सन्दर्भ--वर्षा रात में विदयत्‌-प्रकाश का वर्णन :-- 

यह वर्षा रूपी महिला अपने बडे बडे बादलों की अथवा अपने 
स्थूल कुचों की छटा दिखाने के लिए मानो रात में वार बार बिजली 
का प्रकाश कर रही हैं। . 
कौनप कुल घन वन दहन, दुरित दुरग अनु बंब! . 
अच्छय. छयकर “पवन सुत” झरिनु नसौ अविलंब ॥२११॥ 

सन्दर्भ कवि पवनपुत्र हनुमान . से शत्रुनाश की प्रार्थना 


करता है :- . I 
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जो राक्षसों के कुल रूपी सघन वन के थवा अशोक वाटिका 
के दहन कारी हैं, रावण के पुत्र अक्षयकुमार के मारने वाले हैं और 
पापों के किलों को तोडने के लिए ngia ही हैं--ऐसे पवन तनय 
हनुमान शत्र औं का नाश करे । फश 


पीत कीन पढ कंचुको-बिच कुच सोभित होय । 
सुवरन पिजर मे aag, बेठे - चकवा दोय ॥२१२॥ 
: ` सन्दर्भ--नायिका के कुचों पर मुग्ध नायक का स्वगत 
कथन :--- Bo 2, 
रमणी के पीले रंग के महीन वस्त्र की अँगियाँ में से स्तन इस 
तरह शोभित हो रहे हैं मानो किसी सोने के पींजरे में दो चकवे 
बैठे हों। 6. SAk | 
विनु: तियके जीवत पुरुख, पे तिय तिन बिनु खो हि। 
घन maa विनहू तडित, बिनु घन तडित न हो हि॥२१३॥. 
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सन्दर्भ--पुरुप से ही स्त्री का अस्तित्व सिद्ध करते हुए कवि की 

प्रास्ताविक उक्ति 
पुरुष स्त्री के विना भी जीवित रह सकता है किन्तु स्त्री 

का अस्तित्व तो पुरुष के विना सर्वथा ही नष्ट हो जाता है, . जैसे 
कि बादल तो विना विजली के भी गर्जना करता रहता है परन्तु 
बिजली विना बादलों के रहती ही नहीं । 
तापित करि को रह सकत, चिरथिर सह सनमान। 
तापि तापि नित जगत को, जलधि गिरत है भान ॥२१४॥ 


सन्दर्भ--दूस रों को सताने वालों के प्रति प्रास्ताविक उक्ति :-- 
दूसरों को सताकर के कौन व्यक्ति चिरकाल तक सन्मान धूर्वक 
जीवन चिता सकता है ? नित्य संसार को सन्तप्त कर के सूयं तक का 
भी समुद्र में पतने होता ही है । $ 
खल जन कौ धन लहत हैं, खल जन ही बरजोरि। 
काक तनय ही भखत है, करुवी नी ब निबोरि ॥२१५॥ 
o सम्दर्भ-दुष्ट धनिक के घर चोरी हो जाने पर कोई कह्‌ 
ह है च N a asna 5g fi 
हमेशा दुष्टों के धन को दुष्ट लोग ही हठात्‌ ले लेते हैं जिस तरह 
कि कड़वी निबोरी कौवा ही खाया करता है । 
दिनपति अपराधीन लखि, YA दिस कलुसाय । 
देन ताहि ढ़ाइस aag, जात पाछि तर छाय ॥२१६॥ 


पराधीन --पश्चिम दिशा के भ्रवीन, .अपर (अन्य) स्त्री के 
अधीन । ऐन्द्री दिस--पूर्व दिशा । 
: सन्दर्भ--सायं समय वृक्षों की छाया को पूर्व (दिशा की ओर 
जाती हुई देख कर कवि की कल्पना :-- 
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७» बह ऐन्‍्द्री दिशा रूपी नायिका मध्याह्न तक पन YI रहे 
हुए दिनपति रूपी श्रपने नायक को ma सायंकाल में पश्‍चिम a 
रूपी भ्रपरा (ग्रन्य) नायिका के अधीन देख, कर कलुसा गई है, z 5 
हों उठी है । इस लिए मानो उसको तसल्ली देने के लिए वृक्षा के 
छाया पीछे की शोर पूर्व में जा रही है । हि 
Wa ३ FT 
वधु सकुचि fafa, बाती भौन बढाइ ! 
Me प सो, पट बिच सिमटत जाइ TEEN 
सन्दर्भ- नववधू 'की मुखकान्ति के विषय में सखी का वचन 
सखी से: p ; 
. इस नववधू ने प्रियतम को देख कर रात्रि में सकुचा करक 
महल के 'दीपक को अत्रश्य बुझा दिया, किन्तु इसके मुखचन्द्र की 
विशद कान्ति से इतना प्रकाश वना रहा कि यह बेचारी मारी लज्जा 
के अपने कपडों में ही सिमटती गयी । 
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aaa पिय यैठो हृदय, पाइ न तहँ कछु ठाम। 
तब ते बाहिर निकसि है, कामिनि कुच श्रभिराम।।२१८।। 
सन्दर्भ--उभरे हुए स्तनों वाली श्रङ्क,रितयौबना नायिका 
को देखकर उसकी सखियाँ आपस. में. कह रही हैं :— 
जब से (इसके) हृदय में कोई प्रियतम झ्ाकर बैठ गया है तब 
से-बहाँ (हृदय में) कोई स्थान न रहने के कारण ही मानो इस युवति 
के मे सुन्दर स्तन वाहिर निकल आये हैं। 


Des] 


> दव्यो सकुचि करभार i 


` 


' दुल्ली होइ व्यौपारि लो, डुबत पारावार ॥२१९॥ 


सोसित. वसु --जिसका प्रकाश जाता रहा है, जिसका घन चूस 
लिया गया है । कर भार किरणों के भार से, टेक्सों के बोझ से । ; 


सोसित वसु रवि साँझ हें 
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सन्दर्भ--अरस्त होते हुए सूर्यं के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 

सायं काल के समय प्रकाश हीन यह सूर्ये किरणों.के भार से 
सकुचाया हुआ इस तरह समुद्र में डूब रहा है जिस तरह कोई 
व्यापारी सारे धन के चूसे जाने पर टॅक्सों के भार से दब कर दुखी 
होता हुआ समुद्र में डूबने जाता हो । YE 


De छ 


गरज न घन ! बरखा वधू , बिजुरो दीप जराइ। 
विपुल पयोधर सबनु तुव, संमुख देत बताइ NURON 


सन्दर्भ कोई अधिकारी व्यर्थं ही श्रपनी डींग मार कर दूसरों 
पर अपना प्रभाव डालना चाहता है जव कि उस के श्रथीनस्थ कर्मचारी 
ही उसका आदेश नहीं मानते । बादल की ग्रन्योक्ति से उस भ्रधिकारीं 
को कोई कह रहा है :-- 

हे वादल ! तू व्यर्थं ही पनी गर्जना मत कर, डींग मत 
मार । (तुमे शमे नहीं आती ?) यह तेरी वर्षा रूपी स्त्री विद्यू त्‌ 
रूपी दीपक जला-जला करके तेरे सामने ही अपने स्थूल पयोधर (कुच) 
सभी को दिखाती फिर रही है | 


_ अव विभूति तति वितरहू, भव भामिनिमोसोइ) . . 
जाकी भौ ह कटाच्छ सो, भव को छेदन होइ ।२२१॥ 
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Ta a Re 2 Se Sa Aga हततम, Chennai and-eGangotri”” 77” 
भवविभूति=संसार की संपत्ति । तति==समूह । भवभामिनी = 
शिवजी की पत्नी । भव = संसार । | 
सन्दर्भ --मगवती भवानी से कवि की प्रार्थना न. Ba : 
भगवाद्‌ शिव की वह पत्नी मुके संसार की समस्त संपत्ति प्रदान 
करे, जिसके भौ हों की झाँई मात्र से भव का ही= (संसार के बन्धन 
का) नाश हो जाता है । 
aaan 
जो बाला लखि.गज सिंसु हि, लहत भीति सिसु काल। . 
लखि तिहिं पीवर उरज अबु, डरि भाजतु करि-बाल ॥२२२॥ 
सन्दर्भ--तरुणी के परम पीवर कुचों को देख कर नायक का 
कथन अपने मित्र के प्रति. :-- 


(हे मित्र !) बाल्यावस्था म यह नायिका हाथी. के बच्चे को 
देख कर डरा करती थी, आज प्रव उसी के स्थूल कुचों को देख कर 
स्वयं हाथी के बच्चे डर कर भाग जाते हैं। अर्थात्‌ इसके स्तन अत्यन्त 
स्थूल हैं । 


aa Aa AI 


बिस्व बस्दा, जनहित निरत, सत्य अहिसा पाल । 
का “गाँधी जी” ? नहिं सखे, मान्य “जवाहर लाल” URRU 


सन्द्भ--जननायक के विषय में कवि की प्रास्ताविक उक्ति :- 
(हे मित्र ! ) वे विश्वभर के वन्दनीय हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हित 
में निरत रहते हैं और सत्य एवं अहिसा के प्रतिपालक भी हैं। (इतना 
सुनकर मित्र पूछता है कि) हे सखे ! क्या तुःगाँघीजी को लक्ष्य में रख 
कर कह रहा है, तब वह उत्तर देता है कि नहीं मित्र ! मैं तो मान्य 
जवाहरलाल नेहरू के लिए कह रहा, हु । `... 
। प्रस्तुत दोहे में विश्ववन्य आदि समी विशेषण महात्मा गाँधी 
गौर जवाहरलाल नेहरू दोंनो में समान रूप से घटित होते हैं । . 
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~—~Pigttizedrby Arya Samer Foundation Chennai अ | 
करि सज्जन उपकार नित, .फल कछु चाहत नाहि । 


कहु, दिनकर किसु लोभवस, सरसिज वन विकसांहि ॥२२४॥ 
सन्दर्भ--परोपकारियों के विषय में प्रास्ताविक कथन :-- 
सज्जन लोग हमेशा किसी का उपकार करके उसके वदले में 

उससे कुछ भी नहीं चाहा करते हैं । तुम हो बताओ कि क्या सूर्य किसी 

लोभवश कमल के वन को विकसित करता है ? 
लहि श्रवलंब महेस को, अ्रनत न जाउ अभाग.। 
. वारिधि रस लंपट जलद, पेखत नाहि तडाग ॥२२५॥ 
सन्दर्भ--किसी महान्‌ व्यक्ति का आश्रय लिए हुए पुरुष का 
किसी कारणवश उसका परित्याग करके अस्यत्र जाने वाले के प्रति 
कवि की उक्ति :-7 
अरे मन्दभागी ! ईश्वर का या इस महान्‌ व्यक्ति का आझाश्चय 
प्राप्त करके अव तेरा भ्रन्यत्र जाना उचित नहीं । समुद्र का जल लेने 
वाला वादल कभी छोटे तालाब की तरफ देखता भी नहीं । 
vuan 
भाव भोर विरहित हृदय, परिहरि पिय-रति-दंभ-। 
सपनेह सै करत नित, अ्रापुन हो. परिरंभ ॥२२६॥ 
सन्दर्भ--नायक ने किसी रति-कलहवश नायिका के घर जाना 
छोड दिया है । उसके वियोग से नायिका व्याकुल होने लगी हे । अतः 
उसकी सखी नायक के पास जाकर उसकी विरहावस्था का वर्णन करके 
उसे नायिका के पास जाने को उत्साहित करती हुई कहती है :-- 
वह बेचारी ग्व प्रिय के समस्त रतिदंभों का परित्याग करके 
भाव विभोर बनी हुई -: शय्या पर भावनामय प्रिय की कल्पना करती 
हुई नित्य स्वप्न में पने आप का ही आलिङ्गन करती है । अतः 
उसका ag पागलपन देखकर श्राप शीघ्र ही वहां चल कर उसकी 
रक्षा करें । ' 


YAA 
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करनताल फटकार सो, दूरि होइ पुनि जात। 
करिकपोल तन, मधुप, सचु, दानार्थो न लजात RRV 
दानार्थो==हाथी के मद का इच्छुक, दान चाहने वाला । 
सन्दर्भ-_वारंवार फटकार सहन करके भी किसी धनी के पास 
जाते रहने वाले याचक के प्रति मोरे की रन्यो क्ति :-- 
यह भ्रमर हाथी के कर्णंतालों की फटकार से दुर होकर भी 
वार बार उसके कपोलों की तरफ जाताही है। ठीक ही है कि जो 
हाथी के मदजल का इच्छुक है वह क्यों लजाने लगा ? इसी तरह कोई 
याचक हाथों की फटकारें सहन करके भी धनी की ओर यदि जाता है 
तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि दान लेने वाला व्यक्ति कभी लजाता 


नहीं है 1 


जिन जलकन afe दयित तिय,-उरज सी चि हरसात । 
उछरि इते . ढिग उपजुवति, बदन बेलि भुरसात ॥२२८॥ 

सन्दर्भ-नदी में नायक के साथ जलकेलि-मग्न नायिका को 
देखकर तट पर खडी हुई उसकी सपत्नियों की मनोदशा का वर्णन एक 
सखी दूसरी सखी से कह रही है :-- 

प्रियतम ने जिन जल की बूदों से नायिका के स्तनों को सिचित 
कर उसे प्रसन्न किया है, उन्हीं जल की वूदो ने इबर उछल कर 
(उसकी) सपत्नियों की देह लता को झुलसा दिया है । 

अर्थात्‌ प्रियतम के साथ जल विहार में मग्न नायिका.को देख 
कर उसकी सपत्नियों को महान्‌ सन्ताप हुआ है । 


तभमनि दै विधि वनिज ते, लहि जग कांचन गोल। 

कितु हंत वह रजत पे, निकस्यो केवल झोल ॥२२९॥ 
सन्दर्भ--सायंकालीन सूर्यास्त के साथ चन्द्रोदय का वर्णन.:--. 
संसार ने विधाता रूपी बणिये को आकाश का मणि रूप. सूर्य 

देकर सोने का गोला खरीदा था किन्तु हाय हाय ! (वह बणिया 
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“कितना घोखेवाज है? उससे खरीदा हुग्रा)' वह सोने का गोला तो 
चाँदी पर केवल सोने का मुलम्मा ही निकला । 

अर्थात्‌ उदय होते समय जो चन्द्रमा का गोला पके हुए बिंब फल 
की तरह mena लिए हुए था वह अव सर्वथा सफेद होकर चमकने 
लग गया है । . 


WAA 
अनुपम तरुनी कुच जुगल, रचि विरंचि जग माँहि। 
aag दिठौना देन पुनि, तिन मुख असित बनाँहि॥२३०॥ 
सन्दर्भ-_दूती नायिका के उभरे हुए कुचो की काली बीटलियों 
गि प्रशंसा करती हुई नायक से कह रही है :-- 
उस तरुणी के ngga दोनों स्तनों को वना कर ब्रह्मा ने संसार 
में उनके नजर लग जाने के भय से मानों दिठौना के रूप में उन कुचों 
के मुख काले बना दिये हैं । अन्यत्र भी सुन्दर और गौरे बच्चों के ललाट 
पर उनकी माताए नजर लग जाने के भय से काले काजल का चिह्न 
बना देती हैं । 
De 
कमल चरन, श्ररु कमल कर, कमल नेन कमलास | 
कमलापति TARA सकल, छुइसुइ कर्‌ कलहास ॥२३१॥ 
कमलास --कमलास्य, कमल जैसे मुख वाले । कलमस->कल्मष 
पाप । छुईमुइ--गायव'। .कलहास=कलहास्य, सुन्दर मुस्कान वाले । 
सन्दर्भ--कमलाकान्त भगवान्‌ से कवि की प्राथना :-- 
कमल के समान चरणों वाले, कमल के समान हाथों वाले, 
कमलः जैसे नयनों वाले, कमल जैसे मुख वाले और सुन्दर मुस्कान वाले 
भगवान्‌ कमलापति विष्णु मेरे समस्त कल्मपो को गायव करद । 


तिय नितंब उभरन निरखि, कु भनु मद करि दूर । 
भागु.कोसि निज-माथ पै, डारत करि नित धूर ॥२३२॥ 


; कुसनुमद--अपने गंडस्थलों के मोटे होने का घमंड । 
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` सन्दर्भ --नायक किसी तरुणी के स्यूल faddi को देखकर अपने 
मित्र से कहता है :-- 
हमेशा हाथी सुड से सिर पर जो घूल डाला रहा है वह इसका 
स्वभाव नहीं है, वह तो इस तरुणी के नितंबस्थलों का ऊ चा उठाव देख 
कर और अपने कु भस्थलों का घमंड छोड कर निज भाग्य को कोसता 
हुआ माथे पर घूल पटक रहा है । 
सारी इज्जत नष्ट हो जाने के अवसर पर माथे पर YA पडने 
का मुहावरा प्रसिद्ध है । ; ; 
इत बाजत रन पटु पटह, उत खे चत तिय नेह । 
चढ्यो हिंडोरे ह्व रह्यो, नव सैनिक निज गेह NIU 


सन्दर्भ- पाकिस्तान की वर्वर सेना ने अचानक भारत पर 
हमला बोल दिया और उसी समय एक राजस्थानी वीर सैनिक नव बघू 
को ब्याह कर लाया । ऐसी स्थिति में उसे एक ओर मातृभूमि के लिए 
देश प्रेम खींच रहा है और दूसरी ओर नव वधू का प्रेम । उसकी इस 
दशा का वर्णन प्रत्यक्ष द्रष्टा कोई कर रहा है :--- 

एक ओर तो युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं और दूसरी ओर प्रिय- 
तमा का स्नेह खेंच रहा है । (अतः यह) नव सैनिक अपने घर पर इस 
समय भूले पर चढे हुए की तरह दोलायमान हो रहा है । 

यहाँ इस दोहे में वीर रस और श्छ ङ्गार रस का सुन्दर 
साम्य है । 

Sir ns: 

छिन fag छिन पिय छिन ससुर, लखि लखि मुत बिलखात । 
परवस बंगवधुन भट, परिहरि घर लैजात॥२३४॥ 

सन्दर्भ--पाकिस्तानी सैनिको द्वारा वंगदेश के हत्याकांड के 
वर्णन में कवि की उक्ति :-- 

जिस समय पाकिस्तानी सनिकों ने बंगदेश के घरों में घुस घुस 
कर हत्याकांड मचा रखा था, उस समय वेचारी वंगवधू कभी पने 
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मरे. हुए छोटे बच्चे की ओर देखती थी, कभी पति की ओर रौर कभी 
वृद्ध श्वसुर को. देख रही थी । इन मरे हुओं को देख देख कर विलख 
रही थी । ऐसी स्थिति में मी विवश वनी हुईं उस अनाथ बंग-ललना को 
पाकिस्तानी सैनिक हरण करके अपने शिविर की ओर लेजा रहे थे । 


हिय पिघलत gaa फटत, हेरि हेरि .जिहें ठाम। 
ag सब, कहुँ पिजर निरखि, विलखत कहुँ गृह वाम NIUN 
सन्दर्भ--वंगविध्वंस का वर्णन :--- 
पाकिस्तानी सैनिको के द्वारा किये हुए बंगविध्वंस के स्थानों को 
देख देख कर हृदय पिघल जाता है, हटने लगता है और फटने लगता 
है, क्योंकि वहाँ कहीं पर मुद्दे पडे हुए हैं ्रौर कही पर घर में अपने मृत 
व्यक्तियों को देख कर वंग सुन्दरी विलख रही है । 
कर जोरौ पाँइनु परो, उठत हिये मै हुक । 
विलपत तिंय के faga को, भट कीन्हे द्व टूक ॥२३६॥ 
सन्दर्भ--पाकिस्तानियो द्वारा बंगाल में किये हुए ग्रत्याचार का 
चित्रण :— : 
पाकिस्तानी सैनिक बंगदेश-के किसी मकान में घुस कर नवजात 
शिशु को माता की गोद से खींचता है तो वेचारी माता उससे कहती है 
कि तेरे इस भयानक रूप को देख कर मेरे हृदय में हुक उठती है, अतः 
मैं तेरे हाथ. जोडती हूँ और पैरों में पडती हु । इस तरह बिलखती हुई 
महिला के छोटे बच्चे को भीलिकर सैनिक नें उसके दो टुकड़े कर डाले । 


रुकहु पाक सैनिक श्रधम, मो है लच्छ अचूक । 

क्यों भाजत कायर ! तुरत, ज्यो लखि दिनकर घूक ॥॥२३७।॥। 
सन्दर्भ--भारत के वीर सैनिको को देख कर भागते हुए पाक 

सैनिकों का चित्रण :-- . 
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मारत का वीर सिपाही पाक सैनिक से कहता है कि अरे नीच 
पाक सैनिक! ब तू जरा तो,रुक। मेरा निसाना अचूक है,.इससे तू वच 
नहीं सकेगा । भरे कायर ! भब तू तुरत क्यों उस तरह भग रहा द 
जिस तरह सूरये को देख कर उल्लू AAT की ओर मगता ह्‌ 


Ds ed 


उठत' भ्रनल लपटे कहूँ, दहकत कहु पट मील । 
मृत देहन पर पर परत है, कहें गीध, कहुँ चील ॥२३८॥ 


सन्दर्भ -- बंग विध्वंस का वीभत्स वर्णन :-- 

वंग विध्वंस के अवसर पर वहाँ कहीं तो आग की लपटे उठ 
रही हैं, कहीं कपडे की मील जल रही है और कही मृत शरीरों पर गीघ 
और चील गिर रहे हैं । 
afa धनि भारत भट विकट, जिन्हें करि श्ररि-रद चूर । 
दयित दसनछत भय कियौ, रिपु तिय अधरहि दूर NREN 


दसनछत--दन्तक्षत । दयित=प्रिय पति । रद=दांत । 
« “सन्दर्भ--भारत के वीर सैनिको के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 
भारतवर्ष के वहादुर सैनिक धन्य हैं जिन्होंने दुश्मनों के दाँत 
तोड कर उन की स्त्रियों के अ्धरों का दन्तक्षत का भय दूर कर दिया । 
तट ठाढ़ी भीजे वसन, न्हाइ सरोवर नारि। 
निकसत कमला जलधिते, करत मनहु अनुहारि ॥२४०॥ 


` सन्दर्भ सरोवर में से स्नान करके निकलती हुई सुन्दरी को 
देख कर नायक की श्रपने मित्र के प्रति उक्ति :-- 
सरोवर में स्नान कर के भीगे हुए कपडो से तट पर खडी. हुई 
यह सुन्दर रमणी मानो समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी का अनुकरण कर 
रही हो-- ऐसी दिखाई दे रही है । 


YA 
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छाँडि सबै सुर रचना, ग्रायो हरि ! दर दौर। 
दीन सीन को सरु विना, कतहु न जीवन ठौर ।।२४१॥ 
जीवन --जीवित रहने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए । 
सन्दर्भ--भगवाव्‌ के प्रति भक्त का देन्य प्रदर्शन :-- 
हें हरि ! मैं सभी देवताओं की श्रना छोड कर आपके द्वार 
पर दोडा आया हूँ । विचारे दीन मीन को तालाव के. अतिरिक्त जीवन 
प्राप्ति के लिए अन्यत्र कहाँ स्थान है ? 


mna. 


VMI 0 
रागवती जुवती हृदय-सोवत मनु JT कास । 
पंकज कोस पयोधरहि, तकिया मेलि ललाम ॥२४२॥ 
सन्दर्भे--प्रसवकाल के उपरान्त रतिकेलि में विशेष आनन्द का 
अभाव समभकर नायिका की उपेक्षा करते हुए नायक के प्रति नायिका 
की सखी का कथन :--- 

(हे महोदय ! आप इसमें आनन्द का ग्रभाव समभकर क्‍यों 
इसकी उपेक्षा कर रहे हैं ? इस ,समय तो इसके शरीर में कामदेव का 
पुरा निवास हो रहा है। देखिए :--) इस अनुरागवती युवती के 
हृदय पर पंकज-कोष के समान पयोधरों का सुन्दर तकिया लगाकर 
मानों कामदेव नपति ही शयन कर रहा है। 

सद्यःप्रसवा होने के कारण स्तन अव पयोधर बने हुए हैं, इसी 
लिए काम ने उनको स्थूल एवं मुलायम समझकर उनका तकिया लगा 
लिया है, aa: श्राप भी उस अनुरागिंणी नायिका: के उन पयोधरों का: 
आनन्द लीजिए यह ध्वनित होता है। 

2०७१-९० 
विधिवस चातक चौंच बिच,-जलकन जदि न गिराँहि । 
निस दिन बरसत मेघ को, दोस न कछु या माँहि ॥२४३॥ 
भं--किसी ऐश्वर्यवान्‌ महान्‌ व्यक्ति.के आश्रय में रहकर भी 
उस से कुछ भी लाम प्राप्त न करने वाले पुरुष के प्रति चातक की 


अन्योक्ति से कवि का कथन :-- 
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हे चातक ! यदि माग्यवश तेरी चोंच के अन्दर पानी की बूंद 
नहीं गिरती है तो रातदिन जल बरसाने वाले मेघ का इस में कुछ मी 
दोष नहीं है। : 
ग्रस्त होत निज पतिहिं.लखि, विवस बनी जिमि बाम । 
दल सुकुलन मिस कमलिनी, पुनि पुनि करत प्रनास NRV ` 
सन्दर्भ--सूर्यास्त फे समय कमलों के मुकुलित होने के विपय में 
कवि की कल्पना :-- 
अस्त होते समय प्र्थात्‌ मृत्यु की गोद में जाते समय पने पति 
को देख कर विवश वनी हुई स्त्री जिस तरह उसे प्रणाम करके विदाई 
देती है उसी तरह कमलिनी भी अस्त होते हुए अपने पति दिनकर को 
देख कर विवश बन कर पत्तों के मुकुलित. होने के बहाने वारंवार उसे 
प्रणाम कर रही है । | 
सागर ! पाथर जानि इन्ह, रतनन दूरि न डारि। 
एकहु ते तो जस बढयो, हरि हँ हाथ .पसारि ॥२४५॥ 
सन्दर्भ--किसी के वास्तविक गुणों को न जान.कर उसको 
ठुकरा देने वाले व्यक्ति को समुद्र की अन्योक्ति से कवि कह रहा है :-- 
हे समुद्र ! इन रत्नों को पत्थर समझ कर तू दूर मत फेंकना । 
(तुमे पता नहीं ? ) इन रत्नों में से ही एक (कौस्तुभ रत्न). के कारण 
हरि भगवान्‌ तक ने तेरे आगे हाथ फलाया था । . i 
जो मृदुता श्ररु उगरता, रखहि समय श्रनुसार । 
वह नर वर रवि सम उपरि, रहत सदा संसार ॥२४६॥ 
सन्दर्भ--समयानुसार मृदु और उंग्र बनने वाले व्यक्ति के विषय 
में प्रास्ताविक उक्ति :— 
जो व्यक्ति समय के अनुसार मुलायम और कठोर वन-कर काम 
निकालता है वही श्रेष्ठ पुरुष सूर्यं के समान संसार में सब के ऊपर 
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रहता है क्योंकि सूर्य भी प्रातः सायं मृदुलता धारण कर लेता है भौर 
सध्यान्न म उग्र बन जाता 


जाको मुख सुचि कांति सो, रहत सतत सित भास । 
लीला सर सरसिज लहत, जहें दिन-र न विकास ॥२४७॥ 
सम्दर्भ--चतुर दूती किसी नायक के पास: जा कर नायिका के 
मुख की उज्ज्वलता का वर्णन: करती हुई कहती है :-7 ; 

__ मैं उस नायिका के मुख की आभा के विषय में तो क्या.कहूँ.? 
जिसके मुख की निर्मल कान्ति का हमेशा ऐसा श्वेत प्रकाश. बना रहता 
है कि उस के क्रीडासरोवर में उगे हुए कमलों को रात में भी सूर्य के 
प्रकाश का भ्रम हो जाता है जिससे वे रातदिन ही खिले रहते हैं । 


तिय चख दौडी परसपर, सखि सम मिलबे काज ।. 
करन कूप पुनि पतन भय, मिल न सकी मनु झाज ॥२४८॥ 
सन्दर्भ--नायिका के कर्ण विश्रान्त लोचनों पर मोहित होकर 
नायक सपने मित्र से कहता है: o 
इस सुन्दरी की श्राँखें सखियों को तरह आपस में मिलने के लिए 
शायद दौडी थीं किन्तु वीच में कान रूपी कूपों के ग्रा जाने से उन में 
गिरज़ाने के भय के कारण मानो आज तक भी वे नहीं मिल सकी हैं । 
अर्थातु इसके कानों तक पहुँचे हुए चल नेत्र. कितने सुन्दर हैं ? 


अंत काल लौ सुजन मन, कबहुं न॑ नत दिंखरांत । 
अस्त समय हू रवि - किरन, गगन श्रोर ही जात ॥२४६॥ 
` सन्दभे--धनहीन हो जाने पर सज्जन लोग तो सदा उदारचित्त 
ही रहते हैँ--यही बात उदाहरण द्वारा किसी से कही जा रही है :--. 

अन्त समय तक भी सज्जन का मन उन्नत ही रहता है । वह 
नत होता ही नहीं । सूर्य की किरणें अस्त के समय भी याकाश की ग्रोर 
ही जाती हैं। | 

SATs 
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पेखहु, तिय हृढ .कुचन ते, खिसकत्‌ पुनि.पुनि वास । 
को गुनसालो चहत है, पृथु करकस सहवास ॥२४०॥ 
गुनसाली=गुणवान्‌ तथा धागे वाला वस्त्र । ; 
 , सन्दर्भ किसी तरुणी के पीवर एवं कठोर स्तनों पर से 
खिसकते हुए वस्त्र को देख कर मित्र के प्रति मित्र का कथन :-- 
' (मित्र !) देख तो सही, इस तरुणी के कठोर स्तनों पर से 
वस्त्र वारंवार खिसकता जा रहा है। ठीक ही है, कोई भी गुणवान 
(धागो से बना कपडा या विद्वान्‌) व्यक्ति. ग्रत्यन्त कठोर व्यक्ति का 


सहवास नहीं चाहता है । 


जडता ताप. प्रतारनी,' स्वामिनि .तारिनि मात । 
कविजन मन.श्रनुरागिनी, वितरहु जस अवदात ॥२५१॥ 
सन्दर्भ--द्वितीया महाविद्या की प्राथना :-- 
` हे स्वामिनी. तारिणी देवी! झाप जडता रूप सन्ताप दूर 
करने वाली हैं और कविजनों के मन को श्रनुरंजित करने वाली हैं । 
आप मुझे, निर्मल यश प्रदान कर । 
कहहु कोन लछिमी मिलें, नहि. जन जग बौराय । 
हरि परिहरि नंदन सयन, सोवत जलनिधि जाय ॥२५२॥ 
सन्दर्भ--धनवानों के पागलपन को लक्ष्य करके कवि की 
प्रास्ताविक उक्ति: ८ र 
| हे मित्र! आप ही .कहिये, . संसार में लक्ष्मी मिलने पर 
कौन पागल नहीं हो जाता है ? जब कि स्वयं विष्णु भगवान्‌ भी लक्ष्मी 
मिलने से इतने पागल हो गये कि स्वगं के बंगीचे को छोडकर समुद्र 
में जाकर शयन करने लग गये |. _ 
oe 
पिय पीछे चख मू दि के, qa तिय ते नास । 
कह न सकी लाजनि पुलक, पे कीन्हो सबु कामं।।२५३।। 
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सन्दर्भे-- पीछे से भाकर नायक के द्वारा नायिका की आँखें 
मूद लेने के कारण नायिका के उत्पन्न सात्त्विक भाव का वर्णन उसकी 
- सखी के द्वारा श्रन्य सखी के प्रति. :-- 

जब प्रियतम ने पीछे से नायिका. के . नेत्रों को बंद करके उससे 
नाम पूछा तो वह लज्जावश उसका नामं तो नहीं कह सकी किन्तु 
उसके रोमाच्च ने सब काम पूरां कर दिया । अर्थात प्रिय के करस्पण 
से नायिका को रोमाश्व हो गया और वह सब समक गया । 

कमल पात ! कत करंत तू, वृथा गरंब धिक कुर । '' 
जनम लियो जहे ताहि ते, रहत सतत भ्रति दूर ।।२५४।। 

सन्दर्भ--भ्रपने आश्रय दाता से या. अपने माता पिता. से दूर 
रहने वाले कृतघ्नी व्यक्ति के प्रति कमल पत्र की श्रन्योक्ति :--८ 5 

हे कमल के पत्ते ! तू क्‍यों .वृथा घमंड करता फिरंता है ? 
नीच ! तुझे धिक्कार है । जिस से तू ने जन्म लिया उसी से तू सदा 
झत्यन्त दूर रहता है 1 ` 
नयन रूप अवयव पुलक, मुख मुदु हास सेंजोइ । > 
पियहिय हियबिच बसत-तबु, कहु वियोग किसु होइ ।।२५४५।। 

सन्दर्भ--नायिका पतिव्रता है ! पति. को विदेश: गये, हुए पर्याप्तः 
समय बीत चुका । इस; विरह-ग्रवकाश का झवसर! पाक्र कोई धुत्त 
उसको पति का ग्रात्यन्तिकं वियोग बताकर पतिब्रत-घमं से डिगाने-का, 
य करने लगा.। इस पर वह उसे फटकारती हुई कहती है, 

सदा उन्हीं का? ध्यान करती हुई के : मेरे नग्ननों में उनका रूपः 
समाया रहता है, प्रत्येक अवयव में उनके पुलक का अनुभव करती 
रहती हूँ और मुख में उनका मृदु हास संजोये रहती हँ: इतना ही नही; 
सदा मेरे हृदय में प्रियतम का .हृदय'भी बसा हुआ द । अब तुम्हीं aart 


उनसे मेरा: वियोग कैसे संभव है? 
we 
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रात यस घर-काज सो, रहौ भ्रमत ढिंग सासु। . 
'” कतह कबहुँ ने कं सौ, मिलत साँझ YA वासु॥२५६॥ 
_ .सन्दर्भे--गुरुजनों की उपस्थिति में स्पष्ट कहने में ग्रसमथं वनी 
हुई चतुर नायिका समीप में खडे हुए नायक को संकेत का समय सूचित 
करती हुई अपनी सखी से कह रही है :-- 
 (हेसखी! मुझे दिन में तो समय ही आजकल नहीं मिलता 
है क्योंकि) मैं रात दिन घर कें काम के लिए सास के पास ही घूमती 
रहती हूँ । (मुझे तो केवल) कभी किसी तरह सायंकाल के समय ही 
थोड़ा सा सुखवास प्राप्त होता है। 
यहाँ इस वाच्यार्थ से सहृदयों को इस व्यंग्याथं की ग्रभि- 
व्यक्ति हो जाती है कि हे प्रियतम ! मैं केवल सायंकाल हो आप से 
मिल सकू गी । 


तनु तु ग तरुनी उरज, अचल सिखर चढि काम । 
सिव ते होइ निसंक मनु, बसत सतत बसु जाम ॥२५७॥ 
अतत्‌ न्=कम नहीं, naig अधिक । वसुजाम > ग्राठो पहर, 
रात दिन । 
' सन्दर्भ--नायिका के पृथु पयोधरों पर मुग्ध होकर अपने 
अन्तरङ्ग मित्र के प्रति नायक की उक्ति :-- 

(हे मित्र !) इस तरुणी के अत्यन्त ऊँचे उठे हुए कुच रूपी 
पहाड के शिखर पर चढ करके कामदेव मानो शिवजी से निडर होकर 
अव रात दिन इसी स्थान पर रहने लग गया है । अर्थात्‌ इसके स्तनों 
कों देखकर कौन कामपीडित नहीं हो जाता है? | 


सनि मंडित लखि जिहिं चतुर, थिर नहिं कछु कर पाइ । 
भुखन सो. सोहत तिया, भुखन तिया सुहाइ ॥२५८॥ 


सन्दभं-श्रलंकारों से सुसज्जित किसी रमणी को देख कर 
नायक की उक्ति :-- 
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, , ; (मित्र ! उसके आभरणों के विषय में मैं क्या कहूँ ?) जिसको 
मणिमुक्ताभरणों से विभूषित देखकर वडे बड़े चतुर लोग भी यह 
निश्चय- नहीं कर पाते हैं कि श्राभूषणों से उस स्त्री की शोभा हो रही 
है या वे आभूषण इसं स्त्री को प्राप्त कर के विभूषित हो र 
wo यु l 
भीन वसन भ्रपिहित उरज - नत तिय सोह अपार । 
किसलय aafaa वल्लरी, भुको मनहु फल भार URLAN 


`. अपिहित =ढके हुए । उरज =स्तन । CHA 
सन्दर्भ--महीन आँचल में से दिखाई देते हुए स्तनों से भुकी 
हुई नायिका को देखकर नायक का स्वगत कथन :-- 
यह रमणी बारीक साड़ी से ढके हुए स्तनों से भुकी हुई इस 
“तरह शोभित हो रही है मानो कोई नवपल्लवों वाली लता फलों के भार 
से झुकी हो । कर: 
७/9७/१४१ 
सुधा सरोवर तिय अधर, सुकती पुट सम. सोह.। 
मुतियन परिसर लसति. aa, सित रद रेख ्रछोहु:।।३६०॥ 


. सुकतोपुट =. दो--सींपों का. संपुट । मुतियन परिसर=मोती की 

लड ।-सितरद = सफेद दात । 
न्दर्भ--नायक भ्रपने अन्तरङ्ग मित्र से नायिका के सुन्दर 

दाँतों का वर्णन करता हुआ कहता है :- - 
; हे मित्र-! वह नवाङ्कना. सुन्दरी, तो. मानो. अमृत का सरोवर 
ही वनी हुई है.जिस में उसके दोनों .होठ दो सींपों के संपुट के. समान 
दिखाई दे रहे हैं और वहाँ उसके सफेद दातों की लंबी रेखा मानो 
मोतियों की लड की तरह शोभित हो रही .है । A 


WAA 


गिरिधर मुरली ग्रधर धरि, ग्रधर सुधा बरसाहु । 
नटवर नागर कंस - हर, मन " मयुर ,हरसांहु ।२६१॥ 
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` सन्दर्भ--भगवाव्‌ मुरलीमनोहर की प्रार्थना में कवि का 
निवेदन :— i T 
र हे भगंवान्‌ गिरिवरघारी ! 'ग्राप' अपने श्रधरों पर मुरली घारण 
करके ग्रधरामृत की वर्षा करें और हे कंसनिकंदन नटवर नागर I 
आप मेरे मन मयूर को भी हषित करें । 
YAWE 
“उत्तम पद लहि भाग सो, खल जन सुजन नसाँहि। 
नभ लौ चढि चढि ya जिमि, आगहि देत बुझाँहि ॥२६२॥ 


सन्दर्भ--दुष्टों के विषय में कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 
दुष्ट लोगों को यदि भाग्यवश ऊँचा पद मिल जाता है तो 
बे स्वजनों को दुःख ही देने लगते हैं। जिस तरह (आग से निकली 
हुई) qat आकाश तक ऊँची चढ कर (फिर जल रूप में परिवर्तित 
होकर) आग को ही बुझाने लगती है । 
HATA धन अरु पय घटहिं, हरन भीति बस बाल । 
चसन ढाँकि Kaja सकल, चलत गेल लघु चाल ॥२६३॥ 


सन्दर्भे--साड़ी से-भ्रपनी सारी देह ढकी हुई नववधू को किसी 
` कारणवश मागं में तेजी से जाती हुई 'देख कर नायक का अपने 
मित्र से कथन :-- [ 
; यह नव ललना अपने स्तन रूपी दूध के कलशों के और सुन्दर 
' बण रूपी सुवर्णधन के चुराये जाने के भय से ही मानो श्रपनी साडी 
' के बस्त्र से सारे अङ्ग ढक कर तेजी से मागं को लाँघे जा रही है । 
De 4) 
मुकुलित g सुठि करतु है, ससि बिलोकि जलजात। 
पे लखि Ruga उदित यह, ने क हु सठ न लजात ॥२६४॥ 
सन्दर्भ--नायिका के मुखलावण्य को देखकर अपने मित्र के 
प्रति नायक की उक्ति :-- ATA 
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` (हे मित्र ! अपने से अधिक सुन्दर) चाँद को देख कर कमल 
तो मुकुलित होकर अच्छा ही कर रहे हैं किन्तु उदित हुमा 
यह नीच चन्द्रमा इस रमणी के मुखचन्द्र को देखकर' जरा भी लज्जित. 
नहीं हो रहा है । (यह श्राश्चर्य की वात है |) 
~न 


सकल लोक को कठिनता, चुनि कुच बिच धरि Afg । 
विवस विधाता तियनु की, बानी मनु मुढु कोह्ि URRAN 


सन्दर्भ--नायिका. के कुचों की कठोरता ग्रौर वाणी की 
कोमलता के faqa में मित्र के प्रति नायक की उक्ति :-- 

: (हे'मित्र !) ऐसा जान पडता. है कि विधाता ने चुन चुन कर 
सारे संसार की कठोरता तो इस नायिका के कुचों में ही लाकर रख 
दी । इसी लिए विवश बने हुए विधाता को इसकी बाणी कोमल बनानी 
पड़ी है । : ** । 
हौँ लजीली, दयित पुनि, अतिसय प्रनय दिखाँहि । 
भरत मेह, अलि जन निपुन, मेहदी पद न रचाँहि ॥२६६॥ 


सन्दर्भ--नायिका अत्यन्त लजीली स्वाधीनभतृ का "है । वह 
प्रियतम के अत्यन्त अनुराग को तथा: अपने सुभग सौभाग्य को सूचित 
करती हुई अपनी भ्रम्तरङ्गिनी सखी नायन से पैरों में मेंहदी लगाने को 
मना करती हुई कहती है :- ; 
मेरै प्रियतम अत्यन्त उत्कट प्रणय प्रकट करने । बाले है--वे 
स्वल्प भी सहशयन के विघ्न को सहन नहीं करते । इस समय मेह वरस 
रहा है, जिससे मे हृदी जल्दी सूख भी नहीं सकेगी । मेरी सखियाँ मी 
.बडी चतुर हैं। वे थोडा भी चिल्ल पाकर सव रहस्य को जात जाती 
हैं और मैं बडे लजीले स्वभाव की हूँ । सखियो के द्वारा किया gaT 
उपहास भी सहन नहीं कर सकूंगी । भ्रतः तू इस समय मेरे पैरों में 
मेहदी मत लगावे । 
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तात्पयं यह है कि हाथ-पैरों में गीली भे हदी होते हुए भी थोडा 
भी रतिविध्त न सहन करते हुए मेरे प्रियतम मुझे उसी स्थिति में 
केलि में व्यापृत कर लेंगे । इससे मेहदी के चिह्न इधर उधर शरीर में 
हो जायेंगे जिन्हें देखकर सखिया सब वात जान जावंगी और मुझे 
लज्जित करेंगी ग्रतः इस समय मे हृदी लगाना व्यर्थ है । 


तिय तुव भ्रानन माधुरी, लेन चहत इक. साथ । 

- यासो बेरी बन (रहे, पंकज. अरु. निसिनाथ ॥२६७॥ 
' सन्दर्भ--नायक ग्रपनी प्रेयसी की चापलूसी करता हुआ उसकी 

मुख शोभा का वर्णन कर रहा है :-- 
हे सुन्दरी ! maam और कमल . दोनों.ही एक साथ तेरे 
मुख की मघुर शोभा लेना चाह रहे ` हैं। वस, इसी लिए इन दोनों में 

बडी भारी शत्रुता हो गयी है। 

चाँद ग्रौर कमल की शत्रुता प्रसिद्ध है ही । चाँद को देखते ही 
कमल बंद हो जाता है। एक वस्तु को चाहने वाले दो व्यक्तियों में भी 
शत्र ता होना स्वाभाविक हे । अर्थात्‌: तेरा मुख चाँद और कमल से 
भी अधिक सुन्दर है । 


तरुनी. तरुन उरोज पे, जब नव grag माल । 
केलि करत नित, कहहु तब, रसिकनुःकवन हवाल NGEN 

geag माल =मोतियों के हार' तथा जीवनमुक्त महात्मा्रों 
का समूह । तरुन उरोज=तरुणावस्था को प्राप्त स्तन ग्रर्थातु 
कठोर कुंच। 

सन्दर्भ नायिका के उभरे.हुए' स्तनों पर मुक्ताहार को देखकर 
नायक की स्वगत उक्ति :--- ? 

इस तरुणी के सुन्दर कुचों पर जव ये नव मुक्ता्रों के हार 
(अथवा जीवन्मुक्त महात्मा लोग ही) सदा क्रीडा. करते रहते हैं तब 
बेचारे रसिक जनों-का तो क्या हाल होगा ? 


“ल 
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पिय कटाछ - नत बदन सी, देख जाइ ततकाल । 
पिय हिय मै घुसिबे mag, अंग समेटत बाल ॥२६९॥ 


सन्दर्भे--पारिवारिक जनों में वैठी हुई नव विवाहिता aq 
सहसा वहाँ उपस्थित हुए प्रियतम की चोनजर से इतनी लजा गई 
कि वह fags fage कर बैठने लगी । उसकी इस स्थिति का वर्णन 
एक सखी अन्य सखी से कर रही है :-- । 

हे सखी ! तू प्रभी इसी समय वहाँ जाकर उस नववधू को 
देख तो सही । ग्रपने प्रियतम को वहाँ देखते ही उसके कटाक्ष से नत- 
वदन हुई सी वह ऐसी सिकुडी जा रही है मानो प्रियतम के हृदय में 
घुसने के लिए ही श्रपने अद्धों को सिकुडा रही हो । 

ती VAN 


नभ ससि श्ररु तिय मुख विधुहिं, कहत भेद कवि बैन। .. 
वह पुरन: धारहिं. मृगे, यह धारत मृग-नैन ॥२७०॥ 


सन्दर्भे--नायिका के नयनों की प्रशंसा करते हुए नायक का 
कथन अपने मित्र के प्रति :-- 


(हे सखे !) कविवचन के अनुसार आकाश के चाँद में और 
इस नायिका के मुख रूपी चाँद में इतना ही अन्तर है कि श्राकाश का 
चाँद तो अपने में पूरे ही हरिण को .रखता है और. नायिका का मुख- 
चन्द्रमा उस हरिण के केवल नयन मात्र को ही अपने में रखता है 


Yer 

"बक मारयो; बछरा हन्य, स्तन पो, मारी बाम। 
गजहि घालि, मामा बध्यो, या श्रघ सो प्रभु. स्याम।।२७१॥ 
सन्दभं-श्रीकृष्णं के श्याम रंग के विषय में कवि की कल्पना :- 
- -.हेप्रभु कृष्ण ! आप ने वकासुर के रूप में तो बगुला पक्षी को 
मारा, वत्सासुर के रूप में गोवत्स को मारा, स्तनपान करके भी पूतना 
स्त्री की हत्या की, कुवलयापीड हाथी को मारा तथा आपने अपने 
मामा कंस तक का वध कर डाला । वस, इन्हीं हुत्याग्रों के पाप से श्राप 

काले वणं के हो गये हो 


D+ ++] 
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ag घन पीवर उरज बिच, नहिं विसनालं समात । ` 
ag gasa मन मत्त गज, लहि निवास gg पात ॥२७२॥ 


सन्दर्भ--नायिका की दूती उसके विपुल पयोधरों का वर्णन 
करती हुई नायक से कहती है :-- 
` जिस नायिका के दोनों अत्यन्त स्थूल कुच आपस में इतने सटे 
हुए हैं कि मैं उसका क्या वर्णन करू ? किन्तु जहाँ उन दोनों कुचों के 
'बीच में इतना भी स्थान नहीं किं कमल नाल भी समाजावे वहाँ ही 
(युवकों के मन रूपी मस्त हाथी प्रवेश कर के सुख प्राप्त करते रहते हैं । 
नभ झपार बिच भ्रमन बसु, साँझ थके रवि बाजि। 
मुह ते डारत फेन ये, नहिं, सखि तारक राजि ॥२७३॥ 


सन्दर्भ- सायङ्कालीन श्राकाश में तारों का वर्णन :--- 
हे सखी ! आकाश में ये तारे नहीं निकले हैं ये तो सूर्य के 
चोडों के मुह से डाले हुए भाग हैं जो कि उन्होंने दिन भर इस अपार 
गगन मण्डल में भ्रमण करने के कारण थक कर मुह से निकाले हैं । 
घन पी कै सागर सलिल, गरजत बेठि पहारु। 
भयो अजीरन नीर को, ताते लेत डकार।।२७४।। 
सन्दर्भ- वर्षा काल में पर्वतशिखरों पर बेठ कर गर्जना करते 
हुए मेघों का वर्णन :-- 
ये बादल पहाड पर वेठ कर गर्जना करते हुए ऐसे जान पडते 
हैं मानो समुद्र का जल भ्रधिक पी जाने के कारण इनके बदहजमी हो 
गयी है और na ये यहाँ बैठे हुए डकार ले रहे हैं । 


—: सोरठा :— 


नलिनी ढिग अबु श्राइ, पाद पतन करि करतु है। 
हिय विकसित Hata, fafa बिताइ कहुँ ताहि को ॥२७५॥ 
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पाद पतन==चरणों में गिरना, किरणों' का विखेरना । हिय 
विकसित हृदय को प्रसन्न, HART का विकास । 

सन्दर्भ--रात्रि में कहीं waa रह कर प्रातः ग्राये हुए भी 
नायक के प्रति भोलेपन के कारण विना ही अनुनय विनय के अनुकूल 
वनी हुई मुग्धा नायिका को लक्ष्य गरके सखी की श्रन्य सखी से उक्ति :- 

६? अथवा 

प्रातःकाल सूर्य द्वारा विकसित कमल कोष का वर्णन :-- 

(हे सखी ! ) कही पर भी रात्रि बिता कर के यह दिनपति 
सूर्य श्रव प्रातःकाल होने पर कमलिनी (नायिका) के पास आकर किरण- 
संयोग से (चरणों में पतन कर के) उसके हृदय कोष (कमल कोष) 
को विकसित (प्रसन्न, अनुकूल) कर रहा है। (इसे तू देख तो सही ।) 

De 
¬ दोहा :-- 
मनसथ सर विसधर दसित, देह बल्लरी बाल। 
रवि कर सो बिनदुति जिमि, इ दु कला इहि काल ॥२७६॥ 


सन्दर्भ--दूती नायक के पास जा कर विरह के कारण नायिका 
की दुदंशा प्रकट करती हुई कहती है :-- 
हे सज्जन.! इस समय आपके विरह में कामदेव के बाण रूपी 
सर्पो ने उस वेचारी नवाङ्कना के शरीर को डंक मार कर ऐसा निर्जीव 
सा वना, दिया है जैसे सूर्य की किरणें चन्द्रकला को कान्तिहीन बना 
देती हैं । 
WANA 
सुम सुवास श्ररु ओस कन, चुनि चुनि तरु तरु पात । 
भार भुगन वन पवन सखि, रकि रुकि घीमो ग्रात ॥२७७॥ 
सन्दर्भ- क्रीडोद्यान में प्रांत कालीन मलयानिल का वर्णन करती 
` हुई सखी का वचन सखी से. :-- 
हे सखी !. यह उपवन का पवन. इस समय प्रत्येक वृक्ष के पत्त - 
पत्ते से पुष्प की सुगन्ध और झोस के कण चुन चुन कर श्रत्यन्त 
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वोभीला हो गया है, इसी लिए मानो यह रुकरुक कर धीमी धीमी चाल 
से चला भ्रा रहा है । 

ललना देह लता ललित, बिच कुच जुग छबि पात । . 

सनु सुरसरि सुचि सलिल मै, कोक मिथुन मंडरात ।। २७८ 


सन्दर्भ- नायक अग्ने भ्रन्तरङ्ग मित्र से गौराङ्गी नायिका के 
स्तनयुगल का वखान करता हुआ कहता है :-- 
हे मित्र ! उस तरुणी की देह रूपी सुन्दर लतिका में दोनों 
-कुच इस तरह शोभा पा रहे हैं मानो गङ्ा. के स्वच्छ जल में चकवे का 
जोड़ा सुशोमित हो रहा हो । 
मधुर सरस परिमल बहुल, पिय फलराज रसाल । 
हृदय गठीलो बस यही, बेधत मन ag काल ।।२७६॥ 


सन्दर्भ-वाहिर से सुन्दर दिखाई देने वाले, किन्तु मलिन हृदय 
बाले व्यक्ति के प्रति आम की अ्रन्योक्ति :-- 
i है फलराज आम ! तू अत्यन्त मधुर भी है, सरस भी है और 
सुगन्ध से युक्त भी है किन्तु ग्रन्दर से तेरा हृदय गाँठदार है । वस, यही 
' तेरी वात सदा सब के मन को दुःख देती रहतीहै। _ 
तिय मुख सोभा श्रनुहरत, मंद इ दु नित रात । 
याते विधि या को मनहु, विनु कर करत प्रभात ॥२८०॥ 


सन्दर्भ नायिका के मुख सौन्दर्य का वर्णन करते हुए नायक 
'का वचन ग्रपने मित्र के प्रति :-- 
यह नीच चन्द्रमा नित्य रात्रि में इस नव ललना के मुख की 
शोभा की समानता करने लगता है, मानो इसी लिए विधाता इसको 
रोज प्रातःकाल होते ही किरण-शुन्य अर्थात्‌ कान्तिहीन बता देता है L 


1... ७/७/७ 
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करुनाकर करुना करहु, हरित करहु हरि हीय। 
स्याम नसावहु स्यामता, देकर' नाम अ्रमोय ॥२८१॥ 


हरित-करहु=ह्रा करदें, प्रसन्न कर दें। हरा होना यह 
मुहावरा है । अथवा मेरे हृदय का श्राप हरण कर लें। स्याम== 
कलुषता, पाप । 

दर्भ--भक्त की भगवान्‌ से प्रार्थना 

हे करुणा सागर स्वामी श्राप हम पर करुणा करें, हे हरि 
भगवाब्‌ ! आप हमारे हृदय को हरा भरा बना दें. प्रसन्न कर दें अथवा 
हमारे हृदय का पहरण कर लें, ग्रपनी ओर ग्राकृष्ट कर लें तथा 
हे श्यामसुन्दर ! आप अपना नामामृत देकर हमारी कलुषतां को या 
हमारे पापों को नष्ट कर दें । अर्थात्‌ आप की प्रेरणा से ही हम भ्रापका 
स्मरण करते हुए पापों का नाश कर सकते हैं । 

७०७१७ > . 
“.-जो लौ सुख मै परत कछु, तो लौ खल अनुकूल । 
बिनु मुख लेपे. सुरज हू, तुरत होत प्रतिकूल ॥२८२॥। 

सन्दर्भ-घूस लिये विना कार्य न करने वाले. अधिकारी को 
लक्ष्य कर के एक मित्र का दूसरे मित्र से कथन :-- 

दुष्ट लोगों के मुंह में जव तक कुछ पडता रहता है तंभी तक 
वे अनुकूल रहते हैं।*मृदंग भी मुख लेप के विना तुरन्तः बेसुरीला होकर 


प्रतिकूल आवाज निकालने लग जाता है । 
NR 


बढि बढि पुनम लौ ससी, तिय मुख दुति जब लो न। 
होन होइ अति दोन सो, होन लग्यो नित छीन ॥२८३॥ 


सन्दर्भ--नायिका की मुखकान्ति का बखान करते हुए नायक 


का वचन मित्र के प्रति :-- , 
हें मित्र ! ऐसा जान पडता है कि यह चन्द्रमा पूणिमा तक प्रति 
दिन बढता रहता हुआ भी इस कामिनी की मुखकान्ति को जब प्राप्त 
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नहीं कर सका तब यह लज्जित होकर ग्रतिदीन बना ga प्रतिदिन 
(अब कृष्ण पक्ष में) क्षीण होने लग गया है । 

WA 
कुच पहारु दुरगस परम, तिय सरीर बन बीच। 
जात किते मन पथिक तू, स्मर तसकर तहे नीच ॥।२८४।। 
सन्दर्भ नायिका. के स्तनमण्डल पर मोहित बने हुए नायक 
का अपने हृदय के प्रति. वचन :--- 
हे मेरे मन रूपी पथिक ! उस सुन्दरी के शरीर रूपी वन में 
कुच रूपी अत्यन्त दुर्गम पहाड है और उस पहाड में कामदेव रूपी नीच 
डाकू रहता है ग्रतः तू क्यों उधर जाता, है... ; - 


हौ झाँचर खे चत इतहु, रुकहु नेकु जनि जाइ। 
कुच बोभिल कुस मध्य तुव, कबहु टूटि न जाइ ॥२८५॥ 
सन्दर्भ--मघु मास का सुहावना समय है, नायक-नायिका रम्यो 
द्यान की किसी.वेंच पर बंठे हुए प्रेमालाप में व्यस्त हैं । बातों के ' प्रसंग 
में नायक के द्वारा; कोई ऐसी वात कहदी गई जिससे नायिका रुष्ट होकर 
जाने लगती है तव-चामलूसी करता हुआ नायक उसको रोकने के लिए 
कह रहा है :-7 
 ,हे प्रिये ! जरा,तो रुक, चली ही मत जा । देख मैं तेरा आँचल 
खेंच रहा हॅ, यह तेरी कमर पहले से ही पतली है और फिर उस पर 
स्तनों का भार पडा हुआ है । अतः ऐसा न हो कि इस खेंचातानी में 
यह कहीं हूट जाय .। 
इसमें नायिका का गर्वीलांपन. और. नायक का चाटु-चतुर होना 
“अभिव्यक्त होता है । . 


मलयज. धरि अरु विरहिती, सिव बनि मैन डराँहि ।।२८६।। 
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सन्दर्भ--दुती नायक के पास जाकर नायिका की विरहावस्था 
का वर्णन करती हुई कहती है :-- 

वह बेचारी आप के वियोग में स्वर्णाभूपणों को उतार कर काम 
की शान्ति के लिए अपने शरीर पर कमल नाल के तो श्राभूषण पहने 
हुए है भौर सारे देह पर चन्दन का लेप किये हुए है । इस समय वह 
ऐसी जान पडती है मानो कामदेव को डराने के लिए उसने शिव का रूप 
धारण कर लिया है क्योंकि चन्दन के लेप से तो उसक्रा शरीर शिव के 
समान श्वेत वर्ण का चना हुग्रा है और कमलनाल के आभूषण उसके 
ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे शिव ने सर्प लपेट रखें हों । 

यह स्मरण रहे कि विरहिणी नायिकाएँ कामशास्त्र के ग्रनुसार 
अपने सन्ताप को कम करने के लिए कमलनाल घारण.कर लेती हैं और 
चंदन का उवटन लगा लेती हैं । 

SARA 

जाहु मीन ! wfe maa तट, कत श्रावत इत ओर । 
नहि जानत नित रहत हैं, बकुल भकत या ठोर ॥२८७॥ 

सन्दर्भ--किन्ही पयोमुख विषकु भ सदुश मधुरभाषी घोखेवाज 
व्यक्तियों से दुःखी होकर कोई चतुर पुरुष मीन पर अन्योक्ति करके कह 
रहा है: :; 
हे मीन.!, तुम इधर क्यों ग्रा रहे हो ? ग्रन्यत्र किसी तट पर 
"शीघ्र ही चले जाग्रो ।. तुम्हें पता नहीं इस स्थान.पर तो सदा बगुले 
भक्त रहते हैं । 

qaaa छटवे दिवस, होइ विवस' पुनि जात। ' 
धरि धीरजु सखि द्व क दिन, संसय परि है.गात।।२८८॥। 

संन्द्भ--नायक के विदेश जाने के एक-दो दिन वाद ही नायिका 
को कामंप्रीडा से विषम स्थिति परः पहुँची हुई देख कर उसकी .अन्त- 
रङ्गिनी सखी उसे समकाती हुई कहती है: - 
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हें सखी ! कामदेव को पंचवाण कहते हे । उसके पांस केवलं 
पाँच ही तो वाण हैं | वह प्रतिदिन भी यदि एक. एक बाण तुझ पर 
चलाता. रहेगा तो. पाँच दिन में सब. वाण समाप्त हो जावेंगे और छटवें 
दिन वह हथियार न होने पर लाचार होकर स्वयं वापस चला जायगा । 
अतः तू एक दो दिन और घेयें रख । देखती नही, यह तेरा कोमल 
शरीर संदेह में पडता जा रहा है । Sie ARS 


De 4) 


- इन्द्र वधूटी लसति .सखि, उपवन . पावस मांहि। 
स्मर सर छत मनु विरहिनी-रधिर बृ द.बिखरांहि ॥२८९॥ 


सन्दर्भ--विरहिणी नायिका अपनी सखी से कह रही है :-- ' 
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हे सखी ! वर्षा ऋतु में इस बगीचे के अन्दर ये वीर चहूटियाँ 
इस तरह जान पडती हैं मानो कामदेव के वाणों से घायल हुई (मुझ 
जैसी) वियोगिनी स्त्रियों को खून को दू दें बिखरी हुई हैं । 


De) 


तरुनी अरुनातप तपत, जजु जबु जल ग्रवगॉहि ३ 
पीवर कुच गिरि सिखर ते, लागि लहर उछरांहि।।२६०॥ 


सन्दर्भ--नदी में स्नान करती हुई तु गस्तनो तरुणी को देख कर 
नायक का वचन अपने मित्र के प्रति :-- 

(हे सखे ! ) यह तरुणी सूर्य की गरमी सं सन्तप्त होकर यहाँ 
इस नदी के जल में जव जव प्रवेश करती हैः नहाने के लिए गोता 
लगाती है=्=तव तव इसके इन स्थूल श्रौर केछोर कुच रूपी गिरिशिखर 
से टकरा कर पानी की लहरें ऊँची उछलने लगती हैं । 
भगन चहत नवनोत भखि, जो रखि पद निज माथ। 
मो मानस त्तम तोम महे, छिपहु आइ जदुनाथ ॥२९१॥ 


सन्दर्भ--कवि द्वारा की गई वालक्ृष्ण भगयाच्‌ को प्रार्थना :-- 
हे यदुपति श्रीकृष्ण ! यदि श्राप मक्खन खाकर (मारे डर के) 
अपने सिर पर पर रख कर अर्थात्‌ जोरों से भगनर चाहते हैं तो आप 
सेरे मन के अन्धकार में आकर छिप जाइये-। 
परतिय पेखन हू प्रघनु, पाँडे करत बखान। 
ढिग बेठी तरुनो तिन्है, निरखत करि सुसकान UREN 


सन्दर्भे--कथाभट्ट महोदय का भ्रपनी निकट-सम्बन्धिनी किसी 
तरुणी से प्रेम चलता था । एक दिन मंदिर भें वे कथा कह रहे थे और 
श्रोताओं में उन को प्रेमिका भी बेटी थी । कथा में प्रसंगवश परस्त्री 
के देखने मात्र में. भी पाप लगने के दोष को वात्त ग्रा गई--- जिस को 
सुनकर वह तरुणी कथामट्टजी की शोर देख कर व्यंग्यपूवंक सुसकान . 
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करने लगी । इसी बात को भाँप करके उन दोनों के प्रेम व्यवहार से 
परिचित वहाँ उपस्थित कोई प्रत्यक्षद्रष्टा अपने मित्र से कह रहा है :-- 

कथा वाँचते हुए कोई पांडे जी परस्त्री के देखने मात्र से भी. 
पाप लगने का बखान करने लगे तो वहाँ ही श्रोताओ्रों में उनके पास 
बैठी 'हुई एक उनकी प्रेमिका तरुणी मुसकान कर कर के उन्हें देखने लगी । 


कु जर कुभ उरोज तिय, रवि AUA जलधार। 
झुंको तुरत पर सहज ही, उठि न सकत कुचं भार ॥२९३॥ 
सन्दर्भ--नदी के किनारे सूर्य को n देती हुई पीवर कुचों 

वाली नायिका को देखकर नायक का कथन मित्र के प्रति :-- 

(हे मित्र !) हाथी के गण्डस्थलों के समान बहुत बड़े कुचों 
वाली यह स्त्री सूर्य को जल से ्रध्यंदान देने के लिए झक तो गई है 
किन्तु (तु देख) अ्रपने कुचों के भार के कारण इससे तुरन्त सीधा खडा 
नहीं हुआ जा रहा है । 

यलि कलरव मिस कमलिनी, नव दल कर फेलांइ । 
जल बसि जाचत ईस ते, रमनी मुख छबि भाँइ ॥२९४॥ 
संन्दर्भ--प्रातःकाल सरोवर में खिले हुए कमल देखकर किसी 
साहित्यिक की उक्ति :-- 
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यह कमंलिंनी जल में प्रवेश करके और अपने नवोंन पंत्र रूपी 
हाथों को फैलाकर अमरों के मधुर गुञ्जन के चहानें मानो ईश्वर से 
तरुणी के मुख की छवि की भाई मात्र माँग रही है । 

तरुणी के मुख की शोभा की परछाँई मशत्र भो कमलिनी में नहीं, 
है, यह भी यहाँ ध्वनित होता है । 


ees) 


सुख gaza अति दुति लसित, मुतियन मय सबु ATI 
नव प्रवाल जिहि अघर हे, रतनन सो तिय रग ।।२६५।१ 


सन्दभे--दूती किसी नायिका के शरीर के सौन्दर्ये का वणन 
करती हुई नायक से कहती हे :-- 

उस सुन्दरी के शरीर-सौन्दये का तो कहना ही क्या ? उसका 
मुख तो ऐसा चमक रहा है मानो सोने का चना हुआ हो, उसके 
प्रत्यङ्ग इस तरह की कान्ति से युक्त हैं मानो मोतियों से उसके अङ्ग 
बनाये गये हों भौर उसके ग्रधर तो मानो नये प्रचाल (मू गा) के ही 
बने हैं । इस तरह उस स्त्री का सारा ही शरीर रत्नमय समभिए । 


९७७१७ 


fafa पिय रदन-च्छेत श्रधर, नागरि संखिनु बझाँहि । 
अलि काठ्यौ किसलय समुझि, सुनि सुनि सब मुसकाँहि ॥२९६॥ 


सन्दर्भ-- किसी चतुर नायिका की बुद्धि-चातुरी के विषय में 
उसकी ग्रन्तरक्लिनी सखी का वचन भ्रन्य सखोसे: : 

एक बार वह चतुर नायिका रात में प्रियत्तम के द्वारा किये हुए 
ग्रघरोष्ठ के रदनक्षत की बात छिपाने के लिए अपनी बुद्धि-चातुरी से 
सखियों को समझाने लगी थी कि कल तो भोरे ने मेरे इस अधर को 
नई को पल समझ कर काठ लिया किन्तु इसके कहने के पहले ही सखियाँ 
सबं वात भाँप गयी थीं, अतः उसका यह कथन सुन सुन कर सब मुस- 
काने लग गयीं । 

MAM 
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दर बिछाइ लोचन जलज, नेह नीर बरसाइ। 
करि aaga कुच कलस तिय, करत दयित ग्रगुश्राइ ।॥२९७॥ 


सन्दर्भ -गृहागत प्रियतम का प्रणय पूर्वक स्वागत करती हुई 
किसी तरुणी को देखकर सखी अन्य सखी से कह रही है :-- 

यह तरुणी द्वार पर नयन रूपी कमल बिछा कर, (उन पर) 
स्नेह रूपी पानी वरसा कर तथा कुच रूपी कलश संमुख करके अपने 
प्रियतम का स्वागत कर रही है । 

इसमें प्रियतम के प्रति पत्नी का प्रणयाबिक्य अभिव्यक्त 
होता है । 

APN 

पति वियोग सो दिवस छबि तजि सबदिधि सुख ग्रास । 
तमस afaa धरि देह पे लियो aag संन्यास ॥२९८॥ 


तमस अजिन = ग्रंबकार रूपी मृग चमे । 

सन्दर्भ-सायङ्कालीन अन्धकार के वर्णन में कवि की उक्ति :- 

इस दिवस की शोमा रूपी नायिका ने सायंकाल में ग्रपने पति 
(दिनकर) से विशोग होने पर सव तरह के सुख को आशा छोड कर 
मानो अन्धकार रूपी. मृगचमं देह पर धारण करके श्रव संन्यास व्रत 
घारण कर लिया है । 


De) 


बादर ! ऊखर की घरां, कत बरसत बेकार] 
चातक-ही मैं बुद हू, बनत भ्रमी की धार ॥२९९॥ 
चातक-ही में =चातक के हृदय में । 
किसी उच्च अधिकारी द्वारा अनुचित या agan व्यक्ति की 
सहायता करने पर वादल की झन्योक्ति से किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा 
उस अधिकारी को कहा जा रहा है जिसकी थोडी भी सहायता प्राप्त हो 
जाने से उसका भला हो सकता है :-- 
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हे वादल ! तू इस अन उपजाऊ (खारडी) जमीन पर व्यर्थ 
ही क्यो पानी वरसा रहा है ? यदि चातक के हृदय तक तेरी एक भी 
बूँद पहुँच जाय तो वह उसके लिए ग्रमृत की धारा हो सकती है । 
सरनु समय श्राये निकट, है सब यतन निरथ। 
रसरी ga कूप महे, को घट राखि समथ्‌॥३००॥ 


भें-मृत्यु श्राने पर कोई नहीं बच सकता है, इस पर कवि 
को प्रास्ताविक उक्ति :-- 
मृत्यु का समय समीप आने पर समी प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं 
ग्रौर उसको कोई नहीं वचा सकता । ठीक ही है, कूवे से जल निकालते 
समय यदि घडे की रस्सी टूट जाती है तो फिर उस घडे को वीच में 
कौन रोक सकता है ? 


भव भव - वैभव वितरहू, संकर संकर होउ। 
सदन दहन मद दहनहू, हर न हरे सुखु कोउ ॥३०१॥ 
भव=शिवजी, संसार । संकर=शिवजी, कल्याणकारी | 
' सन्दर्भ--भगवात्‌ शंकर से निवेदन :-- 
हे भव भगवान्‌ ! आप हमें संसार का वैभव प्रदान करें, हे 
शंकर ! आप कल्याणकारी वने, हे काम के दहन करने वाले ! श्राप 
` हमारे मद का भी दहन कर दें और हे हर ! हमारे सुख का कोई भी 
हरण न कर सके । 


रवि पादाहत कुमुदिनी - तिय को ससि भरि हेत । 
अलि रुत मिस रोवत समुभि, कर सो ढाढस देत ॥३०२॥ 
सन्दर्भ-सायंकांल के संमय सरोवरो में कुमुदिनियों पर पड़ती 
हुई चन्द्रमा की किरणों का वर्णन :-- 
स्त्री के प्रेम में भरा हुआ यह चन्द्रमा अपनी कुमुदिनी पत्नी को 
सूर्य की किरणों की ठोकरों से आहत क्री हुई रौर इसी लिये भ्रमरों के 
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गुजन रव के वहाने रोती हुई समझ कर अब अपने कर (हाथों क 
किरणों) से उसे मानो तसल्ली दे रहा है । 
व्याली सी काली रुचिर, तिय तुव बेनी माल । 
परसि नयन जो सहज ही, डसत मन हिं ततकाल ।॥।३०३।। 
सन्दर्भ नायिका के काले श्रौर लंबे धु घराले केशपाश पर 
मोहित हुए नायक का कथन :-- 
हे सुन्दरी ! यह तेरे सिर के बालों की.चोटी काली. सपिणी के 
समान बड़ी सुन्दर मालूम पड़ रही है जो आँखो का स्पर्श करके सहज 
- ही तत्काल मन को डस लेती है । अर्थात्‌ आँखों से तेरी चोटी को देखते 
ही मन तत्काल तेरे वश में हो जाता है । 
जनम जलधि हरि भगिनि पति, सुखद वास सिव भाल । 
ससि मानव कृत यान वस, चरन दलित वस काल ।।३०४।॥ 
सन्दभं--भास्य की महिमा पर कवि की उक्ति : 
जिस चन्द्रमा का जन्म तो सरित्पति जलधि से हुआ, जिसकी 
बहिन के पति स्वयं त्रेलोबयनाथ विष्णु हैं और रहने के लिए जिरे 
सुखदायी शिव का ललाट प्राप्त हुआ है । इतना होते हुए भी काल के 
वश में पड कर चन्द्रमा मनुष्यों के द्वारा निमित यान के कारण उनके 
पैरों से कुचला ही गया है. । Coe 
स्मरण रहे, अमेरिका के चन्द्र यात्री आर्मस्ट्राँग ने उस पर ad- 
प्रथम अपना पर रख दिया है । 
सुधा सरोवर नाभि बिच, हर भुलस्यो स्मर झाइ । 
परयो ताहि धूम हि उठत, मिस रोमालि सुहाइ ॥३०९॥ 
सन्दर्भ- नायिका के नाभिबिल से उठी हुई रोमावलि पर मुग्ध 
होकर नायक भ्रपल्ू,ति अलंकार के रूप में अपने अन्तरङ्ग मित्र से कह 
रहा है :-- 
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( हे मित्र ! ऐसा जान पडता है कि) शिवजी की ज्वाला से 
भुलसे हुए कामदेव ने (इस नायिका के) सुधासरोवर नाभिकुड में 
आकर (संताप शान्ति के लिए) डुवकी लगायी है । वंस, यह उसी की 
उठी हुई qat इस रोमावली के बहाने सुशोभित हो रही है । 


बिनु अंजन जाके नयन, नलिन मलिन करि देहि। 

खंजन हू लखि लखि जिनहिं, आनन नत करि लेहि॥३०६॥ 
-सन्दर्भ-नायिका के नयनों की सुन्दरता पर मुग्ध हुए नायक 

की मित्र के प्रति उक्ति :-- 

(हे मित्र ! इस सुन्दरी का मैं क्‍या वर्णन करू ?) जिस के 
नयन तो काजल लगाये विना ही कमल तक को मलिन बना देते हैं और 
खंजन पक्षी भी जिनकी मनोहरता देख कर भ्रपना मुख (मारे लज्जा के) 
नीचा कर लेते हैं । अर्थात्‌ इस रमणी के नयन कमल और खंजन पक्षी 
से भी सुन्दर हैं । 


UN . 
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बिनसत सखि ! सुखमय समय, करहुं न मान बिसेस । 
उषा भ्रधर चु बत करत, रक्त होइ दिवसेस ॥३०७॥ 


=लाल वर्ण, अनुरक्त । 
सन्दभं--जव नायक द्वारा हर तरह अनुनय विनय करने 


पर भी नायिका रात भर मान किये ही बैठी रही, अनुकूल नहीं हो पाई 
“आर प्रातः काल का समय भी होने को ्रागया तब नायक उस सें 
हे प्रिये ! यह सुख संभोग का सारा समय नष्ट होतां जा रहा 


कह रहा है :-- 
है अब तो तू ग्रधिक भान मत कर । देख नहीं रही, यह दिनपति सूर्य 
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भी अ्रव रक्त (लाल, अनुरक्त) होकर उषा (प्रपनी प्रेयसी) के अ्रधरों 
को चूमने लग गया है । 


we 
मंद मंद ऊपर बढ़त, उदित चंद नभ पार। 
करत श्रोढि नीले वसन, मनहु रमन अभिसार ।।३०८॥ 
सन्दर्भ चन्द्रोदय के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 
उदित हुआ यह चन्द्रमा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढता हुआ 
नभ पार जा रहा है। नील गगन में यह ऐसा जान पड रहा हैं 
मानो कोई चन्द्रमुखी नीले वस्त्र पहिन कर अपने रमण (नायक) की 
श्रोर गमन कर रही है । 


<a 
e> To m 
N pant 
कक कि RN 


पतनी - सोदर है बडो, पतनी ते जग मांहि। 
हरि मनि को हिय राखही , लिछमिहिं चरन बिठाँहि।।३०९॥ 
सन्दर्भ--साले के गुणगान में कवि का कथन :-- 
संसार में स्त्री से भी बडा महत्त्वशाली स्त्री का भाई माना 
जाता है । इसीलिए तो भगवान्‌ विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी को तो 
चरणों में बिठाते हैं और कौस्तुभ जो उसके साथ समुद्र में पदा होने के 
कारण लक्ष्मी का भाई है उसे हृदय पर रखते है | 
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रहित रदत विलुलित वचन, आनन टपकत लार | 
- डगमगाते Rg सम जरठ, लहि लहि उठत सहार NoN 
सन्दर्भ--वृद्ध व्यक्ति के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 
ag gasa शिशु के समान वना हुआ है क्‍योंकि दाँतों-रहित हो 
रहा है, बोलने में तुतताता है और किसी का सहारा ले लेकर ही उठ 
पाता है । 


“मान” सहीपत नाम सुनि, रिपुकुल नित भ्रकुलात। 
पे “अकबर” जाकी कृपा, सुख सो सोबत रात।।३११।४ 
सन्दर्भ--श्रामेर के महाराजा प्रथम मानसिंह के शौर्ये के विपय 
में कवि की उक्ति :-- 
महाराजा मानसिंह का नाम सुनते ही सदा शत्रु तो घबरा उठते 
थे किन्तु अकबर बादशाह जिसकी कृपा से सुख पूर्वक रात विताता था । 
अर्थात्‌ मानसिंह परं श्रपना पूरा सँन्यभार डालकर श्रक्रवर निश्चिन्त 
रहता था । 
गरभित सुदर इ दुसे, साँझहि भै बिनु लाज । 
ऐन्ट्री दिस नव युवति को, बदन भयो सित साज ॥३१२॥ 
गरभित=गमित, गर्भ युक्त । एन्द्रीदिस = पूर्व दिशा । 
सन्दर्भ--सायंकाल के समय पूर्ण चन्द्रोदय का वर्णन :-- 
पुर्ण चन्द्रोदय के कारण पूर्व दिशा में सायंकाल होते ही धवल 
ज्योत्स्ना ऐसी मालूम पड रही है मानो निलंज्ज होने के कारण सूर्यास्त 
के समय में ही चन्द्रमा से गर्भवती वनी हुई पुवं दिशा रूपी नायिका का 
मुख धवल कान्ति का वन गया है क्योंकि aa युवति का भी मुख 
उसकी गर्भावस्था में सफेद सा हो जाता है । 
Taw 
जलधि साँहि परछाँह लखि, कुपित भान वनराज । 
पर्यो जानि गज गन मलिन, चहुं छायो तम साज ॥३१३॥ 
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सन्दर्भ--सायंकाल के वाद भ्रन्धकार के प्रसार का वर्णन :-- 
समुद्र में अपनी परछाँइ देखकर ही मानो ga होकर उस पर 

सूर्य रूपी सिह को गिरा हुआ जान कर श्रन्धकार रूपी मलिन गज गण 
चारों ओर छा गया है । 


SN 


सास मास सखि यह ससी, जाइ जाइ ढिग सुर । 
करि एकत तिहि तपन कन, तापत मो हिय कूर ॥३१४।। 


सन्तभं--विरहिणी नायिका अपनी सखी से वियोगारिनि के 
सन्ताप के विषय में कह रही हैः-- 

(हे सखी !) हर महिने श्रमावस्या के दिन यह नीच चन्द्रमा 
सूयं के पास जा जा करके उससे ज्वलन कण एकत्र करके मेरे हृदय को 
तपाता रहता है। 

ज्यौतिष शास्त्र के अनुसार श्रमावस्या के दिन सूर्य में चन्द्रमा 
का विलयन बताया गया है। इसी के आधार पर यह कवि की 
उक्ति है । 

९३०३७ 
मृदु a बोलि बलाइ ढिग, नयन बान पुनि मारि। 
करि घायल कुच दुरग बिच, सन मुग बाध्यो नारि ॥३१५॥ 


सन्दर्भ--परकीया नायिका के. वशीभूत हुए नायक की उक्ति 
अपने अन्तरङ्ग मित्र के प्रति :-- 
(हे मित्र ! ) उस सुन्दरी ने मेरे मन रूपी हरिण को मधुर 
मधुर गान कर के पास में बुला लिया और फिर नयन रूपी बाण मार 
` कर घायल कर दिया । इतना ही नहीं, उसने तो श्रपने कुच रूपी किले 
के अन्दर बाँध भी लिया है। 


BOS 


ध्यान निहित सुनि हीय हु, पेखि जुवति विचलांहि । 
न करेह नहिं रकत, जिमि तूबी. जल माँहि॥३१६॥ 
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सन्दर्भ--युवतियों के आकर्षण को लक्षित कर के कवि का | 
कथन है :--- 
ईश्वर के ध्यान में लगा हुआ मुनियों तक का भी हृदय तरुणी 
को देख कर इस तरह विचलित हो जाता है, ध्यान में निहित नहीं रहता 
है जिस तरह यत्न करने पर भी तूबा जल के अन्दर नहीं रुकता । 
स्मर हूँ ते ग्रति कल तुमहिं, चाहत वधू ललाल । 
याते डारत aq सर, इक संग तापे काम URON 


श्रतिकल = ग्रति सुन्दर । | 

सन्दर्भ--नायिका किसी नायक के प्रति विशेष ग्रनुरागिणी बनी 
हुई है, किन्तु नायक को उसकी परवाह ही नहीं है । ऐसी स्थिति में 
नायिका की अन्तरज़्िनी सखी उसे कह रही है :-- 

(हे सुन्दर ! ) तुम कामदेव से भी ग्रधिक सुन्दर शोमित होते 
हो और वह वधू तुम्हें चाह रही है। वस, इसी शत्रुता के कारण 
कामदेव उस पर एक साथ अपने सभी बाण चला रहा है । अतः आप 
उसको ATNA । 


anman 


जिमि गुलाब की पाँख्री, इमि कोमल तियगात । 
तापे इक सँग पाँच सर, मदन ! न डारि लजात ॥२१८॥ 


सन्दर्भ--काम पीडा से व्याकुल प्रोषितभतूंका की शोचनीय 
दशा देख कर उसकी अन्तरङ्गिनी सखी की कामदेव के प्रति उक्ति :-- 
हे मदन देव ! इस बेचारी स्त्री का शरीर गुलाब की पत्ती के 
समान कोमल है तो भी तुझे एक साथ अपने पांचों वाण चलाते हुए 
लज्जा नहीं ग्राती । ; 
तरुनी पौन पयोधरहि, लखि लखि हिय सकु होय । 
स्मर मंदिर गुमज कलस, द्वार पटह धो दोय ॥३१९॥ 
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सन्दभ- नायक द्वारा नायिका के स्तनों का वर्णन अपने सखा 
के प्रति :-- 

(हे मित्र ! ) उस तरुणी के स्थूल पयोधरों को देख कर मुझे 
ऐसी शंका हो रही है कि इसके ये दोनों पयोधर कामदेव के मन्दिर की 
गुमज के कलश हैं या उसके मन्दिर के द्वार पर वजने वाले दो 
नगाडे हैं । 

बिनु ग्रंजनु गंजन करहि, खंजन मन जिहिं नेन । 
सुधा मुधा सी लगत है, सुनि सुनि जाके बेन ॥३२०॥ 
सन्दभ-दूती नायक के पास जाकर नायिका के नयन-सौन्दय 
और वचनमाधुयं का वर्णन करती हुई कहती है :-- 

उस सुन्दरी के नयन अंजन लगाये विना ही खंजन पक्षी फे मन 
को गिरा देने वाले हैं, उसके नेत्रों को देख कर खंजन का गर्व मी नष्ट 
हो जाता है और उसके वचनों को सुन सुन कर अमृत भी व्यर्थ सा 
लगने लगता है । 

अर्थात्‌ खंजन पक्षी से भी सुन्दर उसके नेत्र हैं और अमृत से भी 
अधिक मधुर उसकी वाणी है । 

७/७/७/७ 


श्रप्रतिभट पड अड़िंग हट, रिपु वपु करि करि चौर । 
नित्त खवात सुवान को, धनि धनि “वीर हसीर” ॥३२१॥ 


सन्दर्भ--वीर हमीर के शौय के विषय में कवि की उक्ति :-- 
अडिग हटी, अद्वितीय पराक्रमी और रणपद्ठ वीर हमीर देव 
शत्रुओं के शरीर को चीर चीर कर के नित्य ही कुत्तों को खिलाता रहा 
है । ऐसा वह वीर धन्य है । 
` झमत उपवन वात सो, कोमल कदली. पात। 
विजय धुजा मनु मेन की, ठौर ठोर फहरात ॥३२२॥ 
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सन्दर्भ- वसन्त में उद्यानो में झूमते हुए केले के बड़े बड़े पत्तों 
को देख कर कवि की कल्पना :-- 

इस वगीचे में केले के ये कोमल पत्तों हवा से भूमते हुए इस 
तरह दिखाई दे रहें हैं मानो जगह जगह पर कामदेव महाराज की 
विजय घ्वजाएँ फहरा रही हों । 
इदिरानुज सिव सिर मुकुट, भ्ररु बनि छनदा नाथ। 
नलिनी मलिन बनाइ ससि, ग्रपजस धरहु न माथ।।३२३।। 


इंदिरानुज =लक्ष्मी का भाई । छनदा=क्षणदा, रात्रि । 

सन्दर्भ-- ग्रच्छे परिवार का होते हुए भी किसी भ्रधिकारी को 
एक दीन व्यक्ति का अपकार करते हुए देख कर चन्द्र की श्रन्योक्ति से 
कवि उसे कह रहा है :-- 

हे चन्द्रमा ! आप साक्षात्‌ लक्ष्मी जी के तो भाई हैं, भगवान्‌ 
शिव के सिर-मुकुट हैं श्रौर आनन्द देने वाली रात्रि देवी के श्राप स्वामी 
हैं। इस तरह महान्‌ होते हुए आप इस वेचारी कमलिनी को 
मुकुलित बना कर अपने सिर पर श्रपयश धारण न करें । 
श्ररि उनमुलन के बिना, नर भव fana न पाँहि। 
जल रज नोचे बिनु किये, कबहुँ न विमल दिखांहि ॥३२४॥ 


सन्दर्भ- शत्र विनाश के लिए प्रास्ताविक कथन, :-- 
मनुष्य बिना शत्रु का नाश किये कदापि सांसारिक संपत्ति नहीं 
प्राप्त कर संकतां है (जिस तरह कि) जल विना मिट्टी को नीचे बिठाये 
कदापि निर्मल नहीं दिखाई दे सकता है । 
vn , 
तांडव - रत पसुपति - चरन - पात पाइ उछरात । 
केलासोपल-सकल सखि ! , नखत न साँझ सुहात NIR 
कैलासोपल=कलाश पेत के पत्थर । सकल=-ट्रुकडे। | 
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सन्दर्भ--प्रोषितभतृ का नायिकां सन्ध्या के सुहावने समय में 
नक्षत्रोदय से विशेष उत्कण्ठित होकर सखी से कहती है :-- 

3 हे सखी ! सायंकाल के सुहावने समय में ये तारे नहीं निकले 
हैं, ये तो ताण्डव नृत्य में लीन पशुपति शंकर के चरंणों के पडने से 
उछले हुए केलाश पर्वत के टुकड़े हैं । 

सायंक्राल के सुहावने समय में विशेष काम पीड़ित नायिका को 
नक्षत्र ऐसे मालूम पड रहे हैं मानो पत्थर के टुकड़े हों । 
कर चरननु की आँगुरो, घिसी गिनत चिरकाल । 
काहे सो अबु दिन गिनहिँ, या सौ रोवत बाल ॥३२६॥ 
सन्दर्भ- नायक विदेश गया हुआ है । उसके बताये हुए वापस 
ग्राने के दिवस को गिनते गिनते वियोगिनी थक चुकी है । इसी का 
वर्णन उसकी सखी अन्य सखी से कह रही है :-- 
इतने समय तक पति के आने के दिन को गिनते गिनते बेचारी 
की न केवल हाथों की ही, अपितु पैरों तक की अंग्रुलियाँ धिस चुकी 
हैं । श्रव वह इस चिन्ता से रो रही है कि आगे अब कौन सी भ्रेंगुलियों 
से दिन गिनेगी । 
इस में नायिका का उत्कण्ठातिशय व्यक्त होता है। . 


SN 
कीन्हो वृथा भ्रमेरिकन, चंद लोक गति जोग । 
जबु तरुनी मुखचंद को, परस करतु' सबु लोग ॥३२७॥ 
सन्दर्भ-तरुणी मुख सौन्दर्यं के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 

. अमेरिका निवासियों ने चन्द्रलोक की ओर जाने का श्रम व्यर्थ 
ही किया । जंब कि सब लोग यहाँ पर बैठे हुए ही तरुणी के मुखचन्द्र 
का स्पशं कर लेते हैं । | 

ee 
कंजमुखी ag मान वस, झाकत भौ हं चढाइ। 


aag मदन धनु तानि क, आवत मो पे धाइ ॥३२८॥ 
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सन्दर्भ--मान की हुई नायिका ने रूठ कर मोहे चढा ली थीं, 
इसी विषय में.नायक अपने अन्तरङ्ग सखा से कह रहा है :-- 

(हे सखे !) जब वह कमलमुखी सुन्दरी मानवस रूठी हुई 
भोंहें चढा कर मुझे देख रही थी तब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था 
मानो कामदेव ही धनुष तान कर मुझ पर दोडा ग्रा रहा है । 


नील वसन सिर श्रोढि कै, गौरी वदन दिखाई | 
पुनि पुनि पुनम विधु मनहु, झाँकत जलद हटाइ.।।३२९।। 


सन्दर्भ- नायिका की मुखकान्ति का वर्णन करती हुई सखी 
नायक से कह रही है :-- - 

जब वह गौरवर्णा मेरी सखी अपने माथे पर नीली साडी ग्रोढ 
कर घुँघट में से अपना मुख दिखाती है तव ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा 
का चाँद बार वार बादलों को हटा कर भाँक रहा है । 


YAI 
पियकर पीडित पीन कुच, मन मै अरति अकुलाँहि । 
. लाज खाहि मनु निज वदन, ढाँकत श्राँचर माँहि ॥३२०॥ 
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सन्दर्भ--नायक आँचल में ढके हुए नायिका के स्तनों के विषय 
में श्रन्तरङ्ग मित्र से कह रहा है :-- 

(मित्र ! ऐसा जान पडता है कि इस नायिका के) दोनों 
समृन्नत स्तन प्रियतम के हाथों से अदित हो कर (मान मर्दन के कारण) 
मन में अत्यन्त ही व्याकुल हो गये हैं और इसी लिए मानो अब लज्जा 
के कारण आँचल में अपना मु ह छिपा रहे ह । 

अन्य भी कोई समुन्नत व्यक्ति पराये हाथ अपना मदेन हो जाने 
से लज्जित होकर किसी'को मुंह नहीं दिखाया करता है । 

VN 
gaa भारत उडपु को, परवस पारावार। 
सत्य ्झाहसा डाँड लहि, “गाँधी” लियो उबार ।।३३१॥ 


सन्दर्भ- महात्मा गाँधी की प्रशंसा में कवि का कथन :-- 
पराधीनता रूपी समुद्र में डूबे जाते हुए भररत वर्षे रूपी जहाज 
को महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का डांड लेकर उवार लिया, 
पार लगा दिया 1 
दुरजन दूरहु वसि करत, नहीं कलंकित काहि । 
नित निरमल अंबर करत, धूम मलिन Ja जाहि ।।३३२। 
सन्दर्भ--दुर्जनो की संगति के विषय में कवि की उक्ति :-- 
ह दुष्ट लोग दूर भी रहकर किसको कलंकित नहीं.कर देते हैं ? 
. मलिन घुआँ ऊपर पहुँच कर. स्वच्छ झाकाश को भी घूमिल बना 
देती है 1 


७ है 
i 


भार भुगन स्मित ते श्रधर, अंजन ते चख बंक । 
चरन लाल भू पे चलत, पट वस कटि मै लंक ॥३२३॥ 


सस्देभे--भार भंगनर_ भार भुरन, बोका से भुके । लंक 
- टेढ़ापन 1. ` PP ! 
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सन्दर्भ--सखी नायिका की सुकुमारता. का बखान करके नायक 

को age करना चाहती.है :-- 
हे सज्जन ! उस कोमलाङ्गी के भ्रघरोष्ठ तो मंद मुसकान के 
भार से ही भुके जा रहे हैं, आँखो में काजल से ही बंकिमा ग्रा रही 
है, पृथ्वी पर चलने मात्र से उसके चरण लाल हो रहे हैं और साडी 


पहिनने से ही उसकी कमर में लचक झा रही है। अत: मैं उसकी . 


सुकुमारता का क्या वर्णन करू ? 


नेह करत हिय भरि रखत, सुन हो ग्रनत न जात । 
प्रब लौ कत mga पिय, सोचत बीतहि रात ॥३३४॥ 
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सन्दर्भ--इस दोहे की विरहोत्कण्ठिता नायिका है । नायक ने 
रात्रि में उसके पास आने का वचन दिया था, किन्तु विशेष कारणवश 
न पहुँचने पर उसके न आने के विषय में अनेक तकं करती हुई नायिका 
का वर्णन उसकी अन्तरङ्गिनी सखी अन्य सखी से कर रही है :-- 
वे प्रियतम (मुझ से) स्नेह करते हैं,(यह में अच्छी तरह जानती 
हूँ) हृदय में भर कर भी वे मुझे रखते है, naig उनके हृदय में मैं ही 
खसी हुई हूँ और यह भी सुनती रहती हूँ कि वे अन्यत्र कहीँ भी नहीं 
जाते हैं। किन्तु ग्रभी तक. भो नहीं भायें हैं। इस तरह सोचते सोचते 
डी उसने रात बिता दो है! 
लजहु मान भामिनि श्रबहु, विमत भयो विभोर । 
gag संग ga हृदय हू, विधि किमु कीन्हें कठोर ॥३३५॥ 
सन्दम--मानवती नायिका को अनुकूल करते रहते नायक को सारी 
रात समाप्त हो गयी । तव वह उसे कह रहा 
हे भामिनी !. मुके तेरे आगे झुकते हुए सुबह का भी समय 
होता भ्राया, अब तो तू मान छोड दे 1 क्या विधाता ने कुचों के साथ 
सेरा हृदय भी कठोर बना दिया है? 
SA 
सुकुरु ग्रजिर तिय की परत, नवल देह परछाँइ । 
amg श्रतिसय नेहबस, agafa हिए लगाइ ॥३३६॥ 
सन्दर्भ--काच के ग्रांगन में नायिका को परछाँही देख कर 
नायक का वचन अपने मित्र से :-- 
काच के. आँगन में जब उस नवेली स्त्री के देह की परछाँही 
गिरती है तब ऐसा मालूम पडता है मानो अत्यन्त प्रेम के कारण पृथ्वी 
उसको, अपने हृदय से लगा रही है । 
Des] 
श्रासा लगि तिय को प्रथम, पल सम बोतहि रात.। 
प निरास की सेस सब, जुग समान नित जात ।।३३७।। 
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` सन्दर्भ--विरहोत्कण्ठिता नायिका की दशा एक सखी अन्य 
सखी से कह रहो है कटी 
नायक के ग्रा जाने की ग्राशा में रात्रि का पहला भाग तो 
नायिका के लिए एक क्षण भर की तरह वीत जाता है किन्तु उसके न 
आने पर निराश बनी हुई की शेष रात्रि युगों के समान निकलती है । 


राजत तरुनी घन चिकुर, विसद जाल मुख कंज। . 
उठत गिरत पुनि पुनि परत, जहें फॅसि युव चख खंज ॥३३८॥ 

सन्दर्भ--नायिका स्नान करके छत पर बैठी हुइ अपने केश- 
पाश को सँवार रही है । उसको देख कर नायक अपने मित्र से 
कहता है :--- 

. इस तरुणी के मुखकमल पर घन केशपाश का विशद जाल 
बडा सुन्दर शोमित हो रहा है । इस केश पाश में युवकों के नयन रूपी 
खंज पक्षी फंस कर बार बार उठते हूँ, गिरते हैं श्रौर पडत हैं । 

अर्थात्‌ जिस तरह खंजन पक्षी पाश में फंस कर उससे छूट नहीं 
पाता उसी तरह इसके केशजाल को देख. कर किसी की हृष्टि अन्यत्र 
नहीं जाती । 
=: परम पीन तिय gag को, . उर ते भयो बिछोउ । 
सचमुच तरुनीगन हिए, नहिं ठहरहिं.चिर कोउ ।।३३९॥ 


सन्दर्भ--नायिका के स्तन यौवनारंभ में परम घन, पीन एवं 
+-समुन्नत थे fag विशेष विलासवश शीघ्र ही स्तनों का पात हो गया 
५ है. इसी का वर्णन नायक अपने मित्र से कर रहा है :-- 
इस तरुणी के वक्षःस्थल पर से अत्यन्त पीन कुचों का भार ग्रव 
जाता रहा है वह अधिक समय तक नहीं रह सका । किन्तु इसमें कोई 
आश्चर्य की वात नहीं क्योंकि तरुणियों के हृदय में अधिक समय तक 
कोई एक व्यक्ति नहीं ठहर पाता है। 
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` इसमें स्तन पतन के बहाने स्त्रियों का. अस्थिर प्रेम भी व्यक्त. ' 
हुआ है । 
qe पथिक ! कत व्यरथ ही, qaa है इहिँघाम। : 
कितहु पयोधर छाँह लखि, सोइ करहु विसराम ॥३४०॥ ` 
दभं--किसी राहगीर के प्रति चतुर स्वयंदूती नायिका का 
कथन :--- 
अरे बावले राहगीर ! तू इस धूप के समय व्यर्थ ही घूमता .: 
फिर रहा है । कही पर पयोधरों (वादल, कुचों )की छाया देखकर और | 
वहाँ पर शयन करके विश्राम करले । 
हय चढि कर करवाल ले, जबे सिवा रन जाँहि। 
मृत रिपु हू सुनि गाज जिहिँ, काँपहि कबरन माँहि।।३४१॥। 
सन्दर्भ-वीर शिवाजी की युद्धवीरता के आतङ्क का वर्णन 
करता हुआ कवि कहता है :-- डर 
जव भी शिवाजी घोडे पर सवार होकर भ्रोर हाथ में तलवार 
लेकर संग्राम में जाने लगते हैं तभी उनकी गर्जना सुनकर के कबरों में 
गडे हुए भी मृत शत्रु काँप उठते हैं । 
चली जाहु कटि भवन बिच, ढिग ससि निगरन काल । ` 
बिनु कलंक तो बदन लखि, गल लेगो तम बाल.॥३४२॥ 
ससि निगरन काल=चन्द्रग्रहण का समय । तम=राहु.। 
सन्दर्भे--चन्द्रग्रहण का समय समीप देख कर नायिका की चाप-- ` 
लूसी करते!हुए नायक का कथन :-- za 
हेंःवाल .! चन्द्रमा क्रे ग्रसित होने का समय समीप ही है । अत 
लुम शीघ्र ही मकान के अन्दर चली जागरो । नहीं तो राहु तुम्हारे मुख 
_ को निष्कलंक (चाँद) समझ कर ग्रस लेगा । 


> 4 94) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त Digitized by Arya sama वव nonnai and eGangotri _ 


os 


WA RE E 6060 


हेर कु 
$ S 


SA À < 
RRP VRP OR ON 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FE) 


Digitized by Arya येवले arRo" Chennai and 000194५$ yo 


EEEE SIE ५०४. 2८०“ 


AAA AAA NN e A WA AA 


कमल नाल कंटक कलित, तरुनी उरज निपात। 
ससि कलंक. सित केस करि, विधि कीन्हों भ्रति घात ॥३४३॥ : 


सन्दर्भ ---विधि के विधान पर कवि को प्रास्ताविक उक्ति :-- 

विधाता ने कमल नालों को कांटेदार, तरुणी के स्तनों को पतनः 
शील, चन्द्रविम्व को कलंक युक्त और सिर के वालों को संफैद बना कर ' 
चडा बुरा काम किया है । : 


तिय ! तुर्य. ऊचे कुचनु ते, करत दूध रति सार । 
सोहत मनहु सुमेरु ते, fanaa सुरसरि घार ।।३४४।। . 
सन्दर्भ--किसी प्रसविनी तरुणी के पयोघरों से दूध करता हुप्ना .- 
देख कर चापलूसी करते हुए नायक की उसके प्रति उक्ति :-- 
हे प्रियतमे ! इन तेरे रति सर्वेस्व समुन्नत पयोध्रों से दूध 
भरता हुआ ऐसा सुहावना लग रहा है मानों सुमेरु पर्वत पर से गङ्गा 
की घारा निकल रही हो । 
कुपथ कुरूप रु फल रहित, कुसुम होन बिनु पात । 
एहो ! पालत बन लता, रंचक हू न लजात ॥र४२॥ 
सन्दर्भ - किसी अयोग्य स्त्री के साथ प्रणय रखन वाल पुरुष के 
प्रति उसके अन्तरङ्ग मित्र की उक्ति :-- 
अरे झो सज्जन ! जो यह वनलता जंगल के किसी खराब जगह 
की है, काँटेदार होने से कुरूप है तथा. यह फल फूल आर पत्तों वाली भी 
नहीं है । इस तरह की इस वल्लंरी का पालन करते हुए तुझें जरा भी, * 
लज्जा नहीं ग्राती ? 
यहाँ पर कुपथ-कुरूप झादि विशेषणों के वल से किसी पुरुष ' 
के द्वारा अयोग्य स्त्री को घर में रख लेने का ग्रर्थे भी घ्वनित होता है। 
कोई व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि - ग्रे सखे ! यह जो स्त्री 
कुमार्ग की है, बदसूरत है, पुष्पवती (रजस्वला) भी नहीं होती और * 
इसी लिए सन्तान रूप फल देने वाली भी नहीं है तथा जिसका पतन भी 
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नहीं होता, इस प्रकार की ग्रयोम्य नायिका को घर में रखते हुए तुझे 
लज्जा झानी चाहिए । 

रति पति सर की निसितता, प्रगटत जग बरजोर। 

शावृत हू कुच - गिरिन सो, बेघत तिय हिय छोर ।।३४६।॥ 


सन्दर्भ नायक के पास नायिका की कामावस्था का वर्णन 
उसकी अन्तरज़िनी सखी के द्वारा :-- | 
जगत्‌ में कामदेव के बाणों की तीक्ष्णता बडी जबरदस्त मालूम 
पड रही है क्योंकि वे बाण. कुच रूपी पहाडों से ग्रावृत रहते हुए भी 
स्त्री के हृदय को वींब डालते हैँ । 
` विपत पतित हू नित सुजन, कहत मधुर ही बात । 

“राहु - कवलित हू ससी, कबहु न बिख बरसात ॥३४७॥ 
सन्दर्भ--सज्जन के स्वभाव के विषय में कवि की उक्ति :-- 
सज्जन व्यक्ति विपत्ति में भी हमेशा मधुर ही बोलता है । चाँद 

को राहु ग्रस लेता है तो भी वह किष की वर्षा नहीं करता । 


° 


गोरी मुख ससि बिंब को, ञ्रमहु मेटिबे काज । 
| विधि ने तुरत कलंक युत, कीन्हो मनु उड राज ॥ ३४८।। 


` सन्दर्भ---नायक किसी नायिका की उज्ज्वल मुखकान्ति पर मुग्ध 
होकर अपने मित्र से कह रहा है 
(मित्र ! उसके मुख की शोभा तो विचित्र ही है, ऐसा जान 
पडता है कि) विधाता ने गौराङ्गी के मुखकान्ति - विम्ब की शन्ति दूर 
करने के लिए ही नक्षत्रराज चन्द्रमा में घब्वा वना दिया है। 
अर्थात्‌ निष्कलंक होने से गौरी का मुख चन्द्रमा से मी अधिक 
शोमित है । 
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जिहिँ जल सो दयिता वदन, कोन्हो पिय अवदात । 
वाही सो कलुसित: भयो, उपतिय मन अरु गात ॥३४९॥ 
उपतिय ==सपत्नी । दयिता==प्रिय पत्नी । 
सन्दर्भ---नायक के साथ जल में. क्रीडा करती हुई प्रियसखी 
को देख कर उसकी सखी ग्रन्य सखी से. कह रही है :-- 

(इस सरोवर में) प्रियतम ने जिस जल से अपनी (इस) fa- 
तमा के मुख को (घोकर) स्वच्छ .किया है उसी जल के. कारण उसकी 
सपत्नी का मन और शरीर दोनों कलुषित हो गये हैं । 
चंदबदनि गल बिच ललित, :रलकत मुतियनः माल । 
चहूं ओर विधु के मनहु, चसकत तारक जाल ॥३५०॥ 

सदन्भे--गले में मृक्तामाला पहनी हुई नायिका को देख कर 
नायक का कथन अपने मित्र के प्रति :-- 

(हे मित्र ! ) उस चन्द्रमुखी नायिका के गले पर सुन्दर मोतियों 
की माला इस तरह चमक रही है मानो चाँद के चारों तरफ तारे चमक 
रहे हों.। 
धनि धनि भारत वसुमती,.जहं सिव सांति विसेस। 
संपन्न वसुधा . भोगो, नर ag मनहु सुरेस।३५१॥ 

इन्द्र के पक्ष में-- संपत्‌=नवसुधा भोगी । 

भारतीयों के पक्ष में-- संपन्न = वसुधा भोगी। _ 

सन्दर्भ-कवि शलेषालंकार से भारत भूमि का वर्णन करता ` 
हुआ लिखता है :-- 

यह भारत' वसुन्धरा धन्य है धन्य है, जहाँ सदा ही विशेष 
आनन्द मङ्गल छाया रहता है और जहाँ के निवासी मानो सभी इन्द्र 
बने हुए: हैं क्योंकि इन्द्र भी सम्पतु और नवीन सुधा का भोग करने वाला 
है और यहाँ के निवासी मी सम्पन्न वसुधा का उपभोग करने वाले हैं । 


V 0 , 
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करक सिह को लांघ ही, वृस्चिक पहें रवि जात। 
पे भोगी पे सहज तु, करती तिय ! आाघात ॥३५२॥ 

करक=ककं राशि, कंकडा । सिह= सिह राशि, शेर । 
वूस्चिक=वृश्चिक राशि, बिंच्छु । भोगी =सर्पं, भोग विलासी । 
सन्दर्भ--नाथिका की चापलूसी करते हुए नायक का उससे 

कथन :-- | » | 
हे सुन्दरी! सूयं तो सदा कर्क और सिंह को उलाँध कर ही aaia 
उन पर विजय पाकर ही वृश्चिक पर जा पाता है किन्तु तू इतनी शक्ति- 
शालिनी है कि वृश्चिक (विच्छु) तो दूर रहा है, भोगी सर्प (विलासी) 
तक पर सहज ही आक्रमण कर लेती हे । 
| ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ककं और सिंह राशि के बाद ही 
वृश्चिक राशि पर सूर्य पहुंचता है । 

नेह सीचि राखी जदपि, कर माँही दिन राति। 
'पर-हित: साधत जरठ की, तरुनी दीपहिं भाँति ॥३५३॥ 
सन्दर्भ--किसी तरुणी का वृद्ध पुरुष के साथ विवाह हो जाने 

पर किसी का कथन :-- क 
वृद्ध पुरुष की यह तरुण-पत्नी यद्यपि वृद्ध पति के द्वारा रात- 
दिन स्नेह प्रणय पूर्वक अपने हाथ में (साथ में) ही रखी गई है तथापि 
यह दीपक की तरह दूसरों के ही लिए बनी हुई है। दीपक भी स्नेह 
(तेल) सींच कर यद्यपि हाथ में रखा जाता है तथापि वह दूसरों को 
ही उजाला देता .है । - 


-annn “<< 


“वीर धनुरधर देह को, करही टूक अनेक । 

-Qg हिय को कुसुम सर, करत तुरत हो एक ॥३५४।॥। 
सन्दर्भ--कामदेव की विशेषता के विषय में कवि की उक्ति :-- 
पुष्पों के वाण वाले कामदेव में श्रौर धनुर्धारी वीर पुरुष में यही 

प्रत्तर है कि वीर धनुर्धारी तो शरीर के अनेक टुकडे कर देता है भौर 
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पुष्पबाण कामदेव (नायक - नायिका के) दो दिलों को तुरन्त एक कर 
डालता है । 


बिच किसुक सुक किमु रहत, मधु फल श्रासा लागि । 
नित नवरंग दिखाइ यह, ठगत न काहि RATT ॥३५५॥ 


सन्दर्भ -त्राहरी तइक भडक व “मृदू भाषण के कारण किसी 
थोखेवाज में विश्वास कर लेने बाले सज्जन को कवि तोते की ग्रन्योक्ति 
से कह रहा है :--- ः । 
हें शुक ! मधुर फल की आशा में लग कर तू इस टेसू में क्यों 
निवास कर रहा है? तू जानता नहीं यह अभागा अपना नित्य नया ` 
रूस-रंग दिखा-दिखा कर किस किस को नहीं ठग लेता है? 
सनु भय बस नभ लौ गयो, Afa राम-सर रुद्र । 
करक मीन वृसचिक सकर, नोलिम सहित समुद्र ॥३५६॥ 


सन्दर्भ--खगोल में कर्क मीन आदि की स्थिति देख कर 
गगनाङ्गन के विषय में कवि की उक्ति :-- 

(लंका पर आक्रमण के समय) रामचन्द्रजी का रौद्र वाण देख 
कर भय के कारण मानों समुद्र (अपने मे रहने वाले) केकडे, मछली, 
वृश्चिक तथा मगरमच्छों के साथ एवं पनी नीलिमा के साथ ग्राकाश 
तक चला गया है । अर्थात्‌ ऊपर आकाश में कर्क, मीन, वृश्चिक भोर 
मकर ग्रादि राशियाँ नहीं हैं अपितु ये भगवान्‌ राम के भयंकर वाणों 
से डर कर समुद्र के साथ ऊपर गये हुए केंकडे-मीन आदि जलजीव हैं । 


७८७७७ 


पौन पयोधर पतन भय, विधि मनु मन में चीह्नि । 
चूचुक मिस श्रय कील सो कीलित कुच करि Afa ॥३५७॥ 
सम्दर्भ--नायिका के स्तनों पर उठे हुए काले रंग के चूचुक 
देख कर ग्रंपने अन्तरङ्ग मित्र के प्रति नायक की उक्ति :-- 
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(हे मित्र !) इस नाथिका के स्थूल .कुच कहीं नीचे न गिर 
qS । बस, मन में यही मय समझ कर विधाता ने इन चूचुको के बहाने 
अ्रय(लोहे) की कील से मानो इन दोनों स्तनों को कीलित कर दिया है । 

अन्यत्र भी लोग किसी वस्तु को डटे रखने के लिए उस में कील 
गाड दिया करते हैं । 


nn 


vunn 


राका निसि ससिकर निकर, तिय ga बिबित होत । 
दरपन के संक्रमनु सम, फेलत ag उदोत ॥३५८।॥। 


सन्दर्भ--चाँदनी रात में नायिका के मुख की विशेष गाभा देख 
कर अपने मित्र के प्रति नायक का कथन :-- - 
इस तरुणी के मुख पर पूणिमा की. रात में जव. चाँद की किरणे 
प्रतिबिवित होती हैं तव काच पर पडे हुए प्रतिबिव की भाँति वे फल 
जाती हैं जिस से चारों तरफ प्रकाश सा हो जाता है । 
जग जय हित aaa मदन, मंगल हित तिहि पाथ। 
रजत रचित पीयुख घट - सम सोहत निसि नाथ ॥३५९॥ 


सन्दर्भ-पूर्ण चन्द्रोदय के वर्णन में कवि को उक्ति :-- 
(इस सायंकाल के समय) कामदेव संसार पर विजय प्राप्त 
करने के लिए ग्रा रहा है । ग्रतः उसके रास्ते में मङ्गलकामना के लिए 
ह पूर्ण चन्द्रमा चाँदी के बने हुए.अ्रमृत-कलश के समान सुशोभित हो 
रहा है । 
, लोक व्यवहार में भी किसी की मङ्गलकामना के लिए उसके 
सामने जलपुर्ण कलश लेजाया जाता है । 
आवत नवतिय तन भवन, निरखि हरखि रतिराज। 
उठि उरोज मनु करत हैं, पिय को स्वागत साज ॥३६०॥ 


सन्दर्भ-ग्रङ कुरित यौवना नायिका के कुचों का वर्णन : 
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उस नायिका के उठते हुए स्तन इस तरह जान पड रहे हैं मानो 
नव-ललना के तन रूपी भवन में रतिराज कामदेव को प्रवेश करता 
हुआ देख कर वे प्रसन्न होकर .उठ कर के भ्रपने प्रिय का स्वागत कर 
रहे हैं । 
सत्य सोये वर वीरता - भारत भारतवसं। 
सिव प्रताप हम्मीर सम, रच्छक जिहिं धुरधर्स ॥३६१॥ 
` सन्दर्भ--भारतवषं के महत्त्व में कवि की उक्ति :-- 
यह भारतवर्ष सत्य, शौर्य ग्रौर वीरता की ग्रामा से परिपूर्ण है 
क्योंकि शिवाजी, महाराणाप्रताप ग्रौर हम्मीर जैसे इसके बडे जबदेस्त 
रक्षक हो चुके हैं । 01 RE 
ज्ञानी जन मन हू सदा, विपत पाइ डिग.जाइ। ` 
जिमि सर पावस मलिन पय, पाइ तुरत कलुसाइ ॥३६२॥ 
सन्दर्भ--कवि कीं प्रास्ताविक उक्ति :-- 
विपत्ति ग्लाने पर बुद्धिमान्‌ पुरुषों का भी मन विचलित होजाता 
है । जिसँ तरह कि निर्मल भी सरोवर-जल वर्षाकाल के मलिन पानी 
के आने पर तुरन्त कलुषित वन जाता है। - 
नाभि कूप पाताल तल, पृथु नितंब भूलोक । 
` उरज पीन सुरगन सदन, तोमे तिय तिहुँ लोक।।३६३।। 
` `  सन्दर्भ--मानवती नायिका से अनुनय-विनय करते हुए नायक 
के चापलूसी भरे वचन :-- ' | 4866 37 
- हे सुन्दरी ! तू तो त्रैलोक्य स्वरूपा है, तीनों ही लोक तुम में 
समाये हुए हैं । कूप के समान तेरी यह गमीर नाभि मानो पाताल लोक 
है भौर तेरा यह स्थूल नितंबस्थल मानो भू लोक है तथा ऊँचे उठे हुए 
ये स्तन तो साक्षात्‌ देवों का निवास भवन स्वगे लोक ही है। ' 


YAA 
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सुधा सरोवर नाभि बिल, त्रिवली जग जय केतु | 
मुकुतामय तुव देह faa, कटि za पुनि किहि हेतु ॥ २६४।। 
सन्दर्भं- नायिका की कुश कटि को लक्षित करके नायक का 
कथन :-- 
हे प्रियतमे ! तेरी नाभि का विल तो श्रमृत का सरोवर बना 
हुआ है, पेट पर त्रिवलियाँ विश्वविजय की पताकाएँ हैं और तेरी यह 
देहलता मुक्तामय ही हो रही है, इस तरह सब प्रकार का सुख-वैभव 
होते हुए भी तेरी यह कमर इतनी कृश कैसे हो रही है? 
पीन समुन्नत कुचन पर, अँगिया सुरंग सम्हारि । 
भव जय करिबे मैन मनु, बैठ्यो डेरा डारि NIRAN 
` सन्दर्भ--नायिका के समुन्नत स्तन मण्डल पर सुन्दर कंचुकी को 
देख कर नायक की स्वगत उक्ति :-- 

"इस स्त्री के.ऊंचे उठे हुए स्थूल स्तनों पर कंचुकी इस तरह 
शोभित हो रही है मानो संसार पर या भव (त्रैलोक्यनाथ शिव) पर 
विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव तंवू लगा कर बैठा हो । 
सित दुति मिस विहस्यो वसन, लहि तिय को संभोग । 
झरत उदक सनु भोजि अबु, रोवत समुक्ति वियोग ।३६६॥ 

सन्दर्भ--नदी में स्नान कर के पनी सफेद साड़ी का जल 
भारतो हुई सुन्दरी को देख कर एक मित्र; का दूसरे मित्र से कथन :--- 
(इस) रमणी का-संभोग प्राप्त कर के (इसकी इस श्वेत साडी 
का) वस्त्र पहले तो अपनी श्वेत कान्ति के बहाने मानो हँस रहा था । 
(किन्तु श्रव) यह मीगा हुआ वस्त्र जल टपकाता हुआ ऐसा जान पड 
रहा है मानो (इस रमणी का) भावी वियोग समभ कर रो रहा है। 
! 
नभ सरि कूल कुलाय के, चक्री कुल श्रकुलात । 
तमि लखि ग्रंसुञ्रन करत है, नहि सखि उड़ चमकत ॥३६७॥ 
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कुलाय =निवास स्थान । तमि=रात्रि । 
सन्दर्भ- छेक्रोक्ति की शेली से सायंक्राल का वर्णन :-- 
हे सखी ! ये तारे नहीं चमक रहे हैं ये तो सुरगंगा के किनारे 
के स्थानों पर रहने वाले चकवा चकवी का कुट्रुंब रात्रि देख कर अब 
आँसू टपका रहा है । 
कवि परम्परानुसार रात्रि में चकवा चकवी एक जगह नहीं रहा 
करते हैं । 
जीवन जाचक मै नही, चातक झो पिय g i 
हौ मयूर सुनि मधुर रव, नाच उठो लहि नेह ॥।३६८।। 


सन्दर्भे--किसी अभिमानी दानी के प्रति केवल सम्मान चाहने 
वाले व्यक्ति का मेघ की अन्योक्ति से कथन :--- 
हे प्यारे वादल ! जीवन (जल, प्राण) की याचना करने वाला 
मैं चातक नहीं हूँ । मैं तो मयूर हूँ जो केवल तेरी मधुर आवाज ही 
सुनकर स्नेह के कारण नाच उठता हूँ । 


De 


तरुनी कंबुकि बीच कुच, पुलकित ललित लखाँहि। 
सानहु मनमथ मल्ल के, सुदगर पट लिपटाँहि ॥३६९॥ 


सन्दर्भ--नायिका के स्तनों की शिथिलिता की संभावना से 
खिन्न बने हुए नायक के प्रति चतुर दूती की :उक्ति :-- 

(झाप उसके विषय में मिथ्या कल्पना किये हुए हैं ।) उस 
` तरुणी के पुलकित कुच तो कंचुकी (भ्रंगिया) के अन्दर इस तरह सुन्दर 
दिखाई दे रहे हैं मानो कामदेव रूपी पहलवान के किसी कपडे में लिपटे 
हुए दो मुद्गर हों । 

मुद्गर बताने से स्तनों का उन्नत और कठोर होना प्रदर्शित 
. होता है । 
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तो लौ मद भरि वन - श्रवति, करु चिघाँर करिराज । 
गरभवतो अ्रभक दलन, : गाजत नहि वनराज ॥ ३७० 
सन्दर्भ--विद्वज्जन की अनुपस्थिति में अपनी डींग मारने वाले 
किसी मुखं प्रवक्ता को हाथी की अन्योक्ति से कोई कहं रहा है :-- 
हे हाथी ! इस वनभूमि में तू तभी तक मद में भर कर 
चिघाँडता रहे जब तक कि गर्भवतियों के गर्म के “बच्चों को गिरादेने 
वाली सिहगजंना नहीं होती है । 
YA 
भव बाधा हारी - हरिहु, हरिबे निज सन ग्राथ। 
. झाराधत जिहि पद हरहु,सो राधा मो बाध।।३७१॥ 
सन्दर्भ--वृषभानुदुलारी रासेश्वरी राधा. से -कवि अपनी वाधा 
दुर करने की प्रार्थना कर रहा है-:--. 
विश्वमर की .वाधाओं के हरण . करने वाले. भगवान्‌ कृष्ण भी 
अपने मन की व्यथा दूर . करने के लिए जिनके चरणों की आराधना 
'करते हैं वे श्री राधाजी मेरी वाधा को_दूर करें । 
करन करत गिरिवर सिखर, घन बिजुरी विलसाँहि। 
कनकं बिन्दु कुथ ntig मनु, करि कट Kafa agtig NIVU 
कनकबिदढु = सुनहरी बू दों ¦ (छापे) वाली । कुथ = हाथी पर 
,डाली.जाने वाली. कपडे की, कूल । कट गण्डस्थल | 
सन्दर्भ --वर्षा ऋतु के वर्णन में कवि की उक्ति :- ` 
बहते हुए जल के. झरनों के कारण श्रौर बिजली वाले बादलों 
से बिलसित होने के कारण पहाड के. शिखर ऐसे मालूम पड रहे है मानों 
` सुनहरी वूदों वाली (सुनहरी छींट को) फूल श्रोढ कर क हाथी अपने 
गण्डस्थल से मद बहा रहा हो । : 


पीबर कुच चत्वर थली, त्रिवलि त्रिपथ के बीच ।. . 
हल. निसंक लुटत भटनु/ स्मर .तसकर यह नीच ।।३७३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation whennai and eGangotri 
नवल सतसई 


NN । 
No 
1३५ 
श्र 


भव बाधा हारी हरि हु, हरिबे निज मन आध । 
श्राराधत जिहिं पद हरहु, सो राधा मो बाघ ॥ 
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चत्वरथली = चोराहे की जगह । त्रिपथ = तिराहा । 

सन्दर्भ--किसी युवति के वशीभूत हुए नायक का कथन अपने 
मित्र के प्रति :-- 

हे मित्र ! इस युवति के पृथुल पयोधर रूपी चोराहे पर तथा 
इसके पेट की त्रिवली रूपी तिराहे पर बैठकर यह कामदेव रूपी नीच 
डाकू निःशंक बना हुआ बडे वडे वीरों को भी लूटता रहता है । अर्थातु 
इसके कुचों को और त्रिवलियों को देखकर बडे वडे जितेन्द्रिय लोग भी 
काम के वशीभूत हो जाते हैं । 


De] 
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नभ ते रवि - गेरिक faar, फिसलत भूतल NE । 
ह्वै चरत मिस लालिमा, साँझ समे चहु gg VYN 
गेरिक शिखर = गैरिक नामक लाल धातु का शिखर । 
सन्दर्भ- सायंकाल की संध्या का वर्णन :--- 
सूर्य रूपी गेरिक वातु के पहाड का शिखर मानो श्राकाश से 
फिसल कर पृथ्वी पर ग्रा पडा है और उसका चुरा चूरा हो गया है । 
सन्ध्या समय की यह लालिमा उसी के चूर्ण की है । 
agag ही वे मिलत है, पिय जन भाव विभोर । 
खिन खिन जिनको बढत नित, निरमल नेह अछोर ।।३७५।। 
सन्दर्भ- कोई निपुण नव वधू अप्रस्तुत प्रियजन के गुणों की 
प्रशंसा के वहाने चिरकाल तक प्रणय पालन के लिए अपने प्रियतम से 
कह रही है :-- 
ऐसे प्रियजन जो सदा भाव विभोर रहते है. ग्रौर क्षण क्षण 
जिनका सदा अथाह निर्मल स्नेह बढता रहता है वे कहीं कहीं ही मिल 
पाते हैं । 
तिय सरीर सुसुमा जलधि, जानि nag बनाँहि। 
केलि हेतु कुच कुभ विधि, सनहु सदन के तांहि॥३७६॥।. 
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सम्दर्भ--नायिका के. स्तनों का वर्णन करते हुए कवि को 
उक्ति :-- 

विघाता ने इस तरुणी के सौन्दर्ये-सागर को अथाह जान कर 
उसमें कामदेव के विहार करने के लिए ही मानो ये दोनों कुच रूपी 
कुम्भ चना दिये हैं । 


WI 
कर न सकत परिरंभ कछु, पिय विसाल उर बाल । 
पिय हू पीबर gag बस, छू न सकत रति काल ॥३७७॥ 
सन्दर्भ--किसी परम पीन स्तनों वाली स्त्री के और विशाल 
चक्षः स्थल वाले पुरुष के विषय में दो मित्रों का परस्पर में कथन :-- 
वह वाल युवति अपने प्रियतम के विशाल वक्षः स्थल के कारण 
उसका कुछ भी झालिङ्गन नहीं कर पाती है और वह प्रियतम भी उसके 
परम पीवर स्तनों के कारण रति-क्रीडा काल में उसका स्पशे नहीं कर 
पाता है । 


दच्छिनासा छाँडि na, कर ससेटि चसु शास । 
जाचक सम रवि चल परयो, विधिबस धनद निवास ।।३७८॥ 

दच्छिनासा = दक्षिण दिशा, दक्षिणा की ग्राशा । कर = किरण, . 
हाथ । वसु=तेज; घन ।- घनद निवास = उत्तरः की तरफ धनी: के 
निवास को । 

सन्दर्भ--शीत ऋतु में दक्षिणायन छोडकर उत्तरायण में प्रविष्ट 
हुए सूर्य के वर्णन में कवि को उक्ति :-- 

यह सूर्य दक्षिण दिशा को छोडकर और अपनी किरणों को उधर 
से समेट कर तेज प्राप्ति की आशा से अब माग्यवश कुबेर की दिशा 
(उत्तर) की ओर. याचक की तरह' चल पडा है । 

याचक भी भारयवश किसी कृपण के घर से दक्षिणा की आशा 
छोड कर और उधर से अपना हाथ समेट कर घन को झाशा से किसी ' 
चनी के घर की भ्रोर प्रस्थान कर देता है ।' 


YANA 
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बिरथ होत कंजूस. की, सब विभूति गृह पांति । 
गतप तापित पथिक की, mga छाया भाँति ॥३७९॥ 


सन्दर्भ--कृपण व्यक्ति की सम्पत्ति की व्यर्थता में कवि की 
उक्ति :— 

कंजूस व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं गेह परम्पराए इस तरह 
व्यर्थे होती हैं जिस तरह धूप से सन्तप्त राहगीर की अपनी. छाया किसी 
काम .की नहीं होती । . 

'. श्रर्यातु आतप सन्तप्त पथिक को जिस तरह अपनी छाया से सुख 
प्राप्ति नहीं होती उसी तरह कृपण को भी श्रपनी सम्पत्ति से सुख प्राप्ति 
नहीं होती । 

क़हा कहो वाकी छबिहि, स्‌ घि वदन निसवास। 

सद छक थलि नहिं जात पुनि, श्रनत कमल के पास ।।३८०॥ 


सन्दर्भ--भ्रपनी प्रेयसी की विशिष्टता के विषय में नायक अपने 
भ्रन्तरङ्ग सखा से कह रहा है :-- 

(हे मित्र ! ) उसको शोभा का मैं क्या वर्णन करू ? उसके 
मुख से तो ऐसा (सुगन्धित) श्वास आता है कि जिसको सूघ कर भोरे 
(उसके मु ह के चारों ओर मेंडराते रहते हैं) मद में मस्त होकर अन्यत्र 
किसी कमल के पास जाते ही नहीं हैं । 


eee 


. राधा गमन निषेधिबे, कमला मनि के व्याज । 
. कीन्ह मुदरित जिहि हृदय, सो हरि राखउ लाज ॥३८१॥। 


सन्दर्भ--विण्णु की प्रार्थना में: कवि का कथन :-- 
लक्ष्मी देवी ने राधा का प्रवेश (जाना) रोकने के लिए जिसके 
हृदय को कौस्तुम मणि के बहाने से मोहर वन्द (सील बन्द) कर दिया - 
था वह हरि भगवान्‌ हमारी लाज रक्स । 
WAA 
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गिरि दरि मै गुरु गरब ते, गज न गाज मति भोर । 
सयन करत निःसंक द्व, तहे मृगराज किसोर ॥३८२॥ 


सन्दर्भे--किसी समाज में विशिष्ट महापुरुष का खयाल न करके 
आत्मश्लाघा करने वाले व्यक्ति को गज की झन्योक्ति से कवि का 
कथन :--- 
हे भोली बुद्धि वाले हाथी ! महान्‌ अभिमान में भर कर तू इस 
पहाड की गुफा में गर्जना मत कर । तुझे पता नहीं, इसमें निःशंक होकर 
सिंह शयन कर रहा है । 


I 


SSSR 


कस्तुरी सुचि fag सो, सुदर परम अनुप | 
ससि सम सोहत श्रनवरत, तिय तुव श्रानन रूप ।।३८३॥ 


सन्दर्भ नायिका के मुख-सौन्दये का वर्णन कर के उसको 
अनुकूल करते हुए नायक का कथन :--- 
हे रमणी ! तूने अपने ललाट पर कस्तूरी की जो काली टींकी 
लगा रखी है उस अनोखी सुन्दर बिन्दु से तेरा मुख चाँद के समान सदा 
सुशोभित होता रहता है । ग्रर्थात्‌ तेरे भाल पर यह काली बिन्दु नहीं 
है, यह तो तेरे मुख-चन्द्रमा का काला घब्वा है । 
YAA 


चूचुक खटी सम सुभग, तुंबी स्रोनी भार। 
तार हार त्रिवली त्रिगुन, तिय की देह सितार ॥३८४॥ 


सन्दभ--श्रपनी प्रेयसी का बखान करते हुए नायक का वचन 
अपने मित्र से :-- 
हे मित्र ! उस सुन्दर युवति की देह तो मानो सितार बनी हुई 
है, क्योंकि उस के स्तनों की बी टलियाँ सितार की खूटियाँ हे, उसके 
दोनों नितंब तू बे हैं और त्रिवलियों तक लटकता gar तीन लडवाला 
हार ही सितार के तार हैं । 
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तरुनी देह सुधा उदधि - मधि निवास कुच साचु। 
- गसन हेतु तहें सहज ही, मनो त्रिवलि सोपानु ॥३८५॥४ 
सन्दर्भ--नायक नायिका के पेट की त्रिवलियों पर मुग्ध होकर 
, अपने अन्तरङ्ग सखा से कह रहा है. :-- क 
उस तरुणी का शरीर तो अमृत-समुद्र ही है, उस के मध्य मे 
_ निवास करने को. शिव्वर के समान ऊँचे स्तन वने हुए ह ग्रौर ये उदर 
की त्रिवलियाँ मानो वहाँ ऊँची जगह पहुँचने के लिए सिड्ढियां हैं. । 
ससि को सार निकारि विधि, रमनी वदन बनांहि । 
पासो' विघु बिल ते लखत, नभ काली परछाँहि USE 


सन्दर्भ--नायक स्त्री की मुखकान्ति का वर्णन करता हुआए 
अपने मित्र से कहता है :-- 

विधाता ने चन्द्रमा का संपूर्ण सर्वस्व निकाल कर के ही इस 
रमणी के मुख का निर्माण किया हैं। इसी, लिए तो चन्द्रमा में छेद 
हो गया और उसी छेद में से ग्राकाश की कालिमा इसके काले धब्के के 
रूप में दिखाई दे रही है + 


BRIN 


तिय नितंब अरु कुचनु पे, लग न सके स्मर बान । 
यासो मनु सबु ग्रंग ते, ये ही पीन महान ॥३८७॥ 


. सन्दर्भ- नायक किसी नितंविनी के परम पीवर पयोधर और 
ओणीमाम को देख कर अपने मित्र से कह रहा है :-- 

[ इस सुन्दरी के नितंवो फर मौर zA पर शायद श्रमी तक 
कामदेव के बाण नहीं लगे हैं । इसी लिए अन्य अङ्गो की अपेक्षा ये इतने 
अधिक मोटे हो रहे हैं । 

ARS 


करहु भोग जो मिलि रह्यो, कहाँ मधुर या ठाम | 


वै, परिहरु वा मधुर कौ, जहें न नेह को नाम ।।३८८।॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


nmr menearen ne 


RMB Arya: Samaj AMKA Shennai and eGangotri १५१ 
सन्दभे--विशेष चाकचक्य के ग्रभाव में प्रगाढ प्रेमी मित्र का 
परित्याग करने बाले व्यक्ति से कोई मोदकभोजी के वहाने कह रहा हैः- 
अरे भाई.! जो तुम्हें यहाँ भोग प्राप्त हो रहा है उसी का 
आनन्द से उपभोग करलो । यहाँ इस जगह तुम्हें मिष्ठान्न कहाँ मिलेगा ? 
किन्तु यह भी याद रखो, उस मिष्ठान्न से भी कोई लाभ नहीं है जिसमें 
स्नेह अर्थात्‌ घृत आदि की चिकनाहट न हो । ग्रर्थात्‌ स्नेह-शून्य मधुर- 
भाषी से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । 


De) 


चुसतु है सोनित सतत, निबलनु को जो लोग । 
सागर सम वे सरित हीं, विपत निपातहि जोग ॥३८९॥ 


सन्दर्भे--समाज का शोषण करने बाले व्यक्तियों के प्रति कवि 
का कथन :-- 

जो लोग निर्वेल लोगों का खून सदा चूसते रहते हैं वे विपत्तियों 
के निपतन के योग्य इस तरह से बनते हैं जिस तरह समुद्र नदियों के 
निपतन के योग्य बने हुए हैं! 


WANA 


सुनि पिय maa नवल तिय, बिच गुरुजन नत भाल। 
पुनि पुनि भुकि रुकि झाँकि उत, निरखन लगि गल माल UREN 
` सन्दर्भ कोई नववघू ससुराल में अपने गुरुजनो के मध्य वेठी 
. हुई है, वहाँ -पर ही उसे अपने. प्रियतम की आने की सूचना प्राप्त हो 
जाती है जिससे वह सज्जा के मारे झुक जाती है - इसी का वर्णन 
उसकी सखी किसी भ्रन्य सखी से कह रही है: ' | - 
प्रियतम के. भ्राने की बात सुनकर गुरुजनों के मध्य में (बैठी 
हुई) नववधु नतभाल बनी हुई इधर उधर भाँक कर और फिर भुक 
कर अपनी गले की माला को देखने में लग गयी । ्र्थात्‌ लज्जा के 
.. सारे उसने सिर झुका लिया । 


Ton 
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तन तजि गाँधी देस को, परवस रुज बिनसांहि । 


चामीकर ज्यो भसमं बनि, रोगों प्रान बचाँहि ॥३९ शाह 


~ 


सन्दभ--महात्मा. गांधी के देशप्रेम के विषय में. कनि काः 


कथन — 


महात्मा गांधी ने ग्रपनें शरीर का त्याग करके भारत देश के 
फरतन्त्रता रूपी रोग को इस.तरह नष्ट किया हे जिस तरह सोना भस्म 
बनः कर रोगी केः प्राण बचा लेता है और उसका. रोग. नष्ट कर देता. है।। 


YANA ` 


करि एकत सनु रूप चय, जुवति अंग विधि कीह्मि । 


सेस सभी सुखमा समज, उरज बीच धरि दीह्लि ॥३९२॥ 
सन्दर्भ--नायिका के स्तन-सौन्दर्य के वर्णन में नायक का स्वमत 


कथन : ` 


ब्रह्मा ने सारे संसार के खूपसमूह को इकट्ठा करके ही इस 
युनति के अंगों की रचना की है । उसकी अंगरचना से जो शोभा का 
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सामान वच रहा उस सव को उसने इस रमणी के स्तनों में रख 
दिया है । 
SRNR 

रवि ससि निगरनु करि जलद, तडितनु करहि उजास । 
उदर फारि निकसत मनहु, रवि कर कांचन भास ॥३९३॥ 

सन्दर्भ- वर्षा ऋतु में बादलों से सूर्य चन्द्रमा के ग्रोकल हो 
जाने पर विद्यूत्प्रकाश के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 

इन वादलों में विजलियाँ चमकती हुई ऐसी मालूम पड रही हैं 
मानो वादलों ने सूर्य-चन्द्रमा को निगल लिया है श्रौर श्रव वे ही सूर्ये की 
किरणें इनका उदर चीर करके निकल रही हैं । _ 
निसानाथ राका निसा, नभ बिच नव छबि पात। 
सनु हिमगिरि ते gfe यह, तुहिन faar चलि झात ॥३९४॥ 


सन्दर्भ-पूर्ण चन्द्र के वर्णन में कवि की उक्ति :-- ` 

qrar की रात में यह चन्द्रमा आकाश' में वढता . आता, हुआ 
इस तरह शोभा पा रहा है मानो हिमालय पर्वत से कोई हिमशिखर 
हृटकर चला ग्रा रहा है। 
जरठन के सिख मुख aag भये fag सित केस । 
विधि-सुचि बिच मनु तरुनिमा, भसम रही अ्रवसेस ॥३९५॥ 


'सन्दर्भ--वृद्ध पुरुषों के श्वेत केशोंके विषयमें कवि का कथन :- 
वृद्ध पुरुषों की शिखा, मुख और सिर के सभी. केश सफेद हो 
गये हैं । ऐसा जान पडता है मानो नियति रूपी झाग में जवानी जल 
कर भस्म हो गई और यह सफेंदी उसी की भस्म है । ' 
उन्नत चूचुक कुच जुगल, लहत भीन पट झोप।. . 
भाँकत भुकि मनु नीडते, चंचु उच्च करि कोक NERU 
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सन्दर्भ नायिका. के कुच-चूचुक पर रीक कर नायक का अपने 
अन्तरज्भ मित्र से कथन :-- 
बारीक ोढ़नी में (कंडुकी में) से (इस सुन्दरी के) आगे 
निकले हुए चूचुक वाले दोनों स्तन इस तरह शोभा पा रहे हैं मानो 
घोंसले में से ग्रपनी चोंच ऊँची कर के भुक भुक कर कोई चकवे का 
जोड़ा देख रहा हो । 


LNN 


नभ परसत सोहत सतत, “विजयथंभ” चित्तोर । 
राना जस लखिबे सुरग, उचकत होइ विभोर ॥३९७॥ 


सन्दर्भ--चित्तोर गढ में महाराणा कु भा के बनाये हुए गगन- 
za विजय स्तंभ (कीत्ति स्तंभ) का वर्णन :-- 
आकाश को छूने वाला चित्तोर गढ़ का विजय स्तंभ हमेशा इस 
तरह सुशोभित होता रहता है मानो भाव विभोर वन कर वह स्वगं 
लोक तक पहुँचे हुए महाराणा कुंभा के यश को देखने के लिए ही 
ऊँचा उचक रहा है । 
YAA 


स्वेद बूंद कन कलित उर, सुरत केलि कल काल । 
विखरत grag सालको, जान सकी नहि बाल ॥३९८॥ 


सन्दरभ--अन्तरङ्ग मित्र के पूछने पर नायक मुग्धा नायिका की 
रति के समय की स्थिति कहता है: , 
, सुरंत क्रीडा के मधुर समय में वह मुग्धा बक्षःस्थल पर पसीने 
. के जलकणों के उत्पन्न हो जाने से (भोलेपन के कारण) अपनी विखरी 
. हुई मोतियों की माला को भी नहीं पहिचान सकी । 
अर्थात्‌ रति-खेद-जनित पसीने की faga की व मुक्ताहार की 
समानता से वह भोली नायिका रतिक्रीडा में टुटे हुए भी अपने मुक्ताहार 
को नहीं जान सकी । 
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Do राता जस लखिबे सुरग, उचकत होइ विभोर ॥ हू 
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= 


पिय विदेस नहिं aa घर, खरो भ्रंधेरी रात। 
सुनहु परोसी सजग रहु, जो लौ होत प्रभात ॥३९९॥ 


सन्दर्भ इस दोहे की नायिका स्वयंदूती है । वह अपने प्रेमी 
पडोसी को मिलन-समय का संकेत सूचित करती हुई कहती है :-- 

हे पडोसी सज्जन ! मेरे स्वामी विदेश गये हुए हैं, आज सास 
आदि कोई अन्य व्यक्ति भी मकान पर नहीं है और रात भी बहुत अँधेरी 
हो रही है । अतः आज रात में कृपया श्राप सजग रहना । 

इस प्रकार की कथन-चातुरी से स्वथंदूती नायिका की प्रगल्मता 
प्रतीत होती है । 


ees लपल" 


WN 


फटिक सौध सिखरहिं चढ़ी, व्यपगत भेद हिं भ्रान ; 
राका fafa सोहत सखी, नभ बिच देवि समान ॥४००॥ 


सन्दर्भ- नायिका के गोरे अङ्ग का वर्णन करती हुई दूती का 
कथन नायक के प्रति :-- 

जब वह मेरी सखी पूणिमा की रात में स्फटिक मणि के से 
चमकते हुए महल की छत पर चढ़ जाती है तव स्वर्गे की देवाङ्कनाग्रों 
में और उस में कुछ भी तो भेद नहीं रहता । वह उस समय आकाश में 
साक्षात्‌ देवी के समान शोमित होती है । 


दान धरम रित समर रत, चारो वीर अ्नेक। : 
हते जहाँ निज प्रान दे, राखी जननी टेक ॥४०१॥ 
रित==सत्य । हुते=हुए । 
सन्दर्भ--भारतवषं के महत्त्व के विषय में कवि का कथन :--- 
जिस भारत देश में दानवीर, धर्मवीर, सत्यवीर झरौर युद्धवीर 
चारों प्रकार के अनेक वीर होछुके हैं और जिन्होंने ग्रपने प्राण न्योछावर 
. करके मातृभूमि की रक्षा की है, वह भारतवर्ष धन्य है । 
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करि विकसित जग जलज हो, जलधि जात नभकेतु। 
सनु तहं सोवत विसनु को, कमल खिलावन हेतु ॥४०२॥ 


सन्दर्भ--सायं समय समुद्र में डूबते हुए सूर्य का वर्णन :-- 

यह नभकेतु सूर्य संसार के समस्त कमलों को खिलाकर के श्रव 
(सायंकाल) मानो समुद्र में शयन करते हुए विष्णु भगवातू के नामि- 
कमल को विकसित करने के लिए समुद्र में जा रहा है । 


Dees) 


समुदित रवि naaa ससी, दुह तेज इक साथ। 
सुख दुखु मै जिमि परि रहे, जगफल इमि विधि हाथ ॥४०३॥ 


सन्दभे- प्रातःकाल का वर्णन :-- 
भ्रातः समय एक ग्रोर सूयं उदित हो रहा है और दूसरी ओर 
चन्द्रमा अस्त हो रहा है । एक साथ ही ये दोनों तेजस्वी - सूर्यचन्द्रमा- 
जिस तरह भाग्यवश सुख दुःख में पड़े हैं इसी तरह संसार के प्राणियों 
के सुखदुःख का फल विधाता के ही हाथ में रहता है । 


NNN 


निसि निदेस बहु विध करत, पुनि पुनि पुलकित गात । 
तिय हिँ निरखि नतनयन पिय, संसय परयो प्रभात ॥४०४॥ 


सन्दर्भ--सास ननद आदि वृद्ध परिजनों से परिपूर्ण परिवार की 
नायिका प्रौढ़ा होती हुई भी परम लज्जाशील है । जो रात्रि में प्रियतम 
के साथ विविध श्रुद्धार चेष्टाओं में लिप्त रह कर भी प्रातःकाल सब के 
सन्मुख अपने आपका इतना परिवत्त न कर लेती है कि उसका नायक 
भी उसको पहचानने में सन्देहग्रस्त हो जाता है । इसी का वर्णन उसकी 
अरन्तरद्धिनी सखी किसी अन्य सखी से कर रही है :-- 

रात्रि में रतिकाल फे ग्रवसर पर जो यह रोमाञ्चित शरीर की 
बनी हुई पति को अनेक प्रकार की रतिविनोद की ग्राज्ञाएं दिया करती 
है वही प्रातःकाल इतनी नतनयन सरमीली वन जाती है कि स्वयं पति 
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भी उसे देख कर सन्देह में पड़ जाता है कि क्या यही वह रात्रिसंगता 
प्रिया है? या रात्रि में वह कोई अन्य स्त्री थी । 
we 
झोचक न्हाइ दुराइ तन, ठाड़ी केस संजोइ। 
जिहि तन भ्रपलक लखत जन, बरवट सुर समु होइ ॥४०९५॥ 


सन्दर्भ स्तान कर के नदी तट पर खडी हुई किसी सुन्दरीको 
देख कर एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है :-- 

(यह सुन्दरी सरोवर में) अचानक सी झट नहा कर और अपने 
शरीर को ढाँक कर यहाँ खडी खडी भ्रपने केश सँजोरही है और 
(चारों ग्रोर से) लोग अपलक बने हुए इसकी तरफ देखे जा रहे हैं । वे ' 
लोग इस तरह बिना पलक वाले देवताग्नों के समान ही बन गये हैं । 


IN 


पुस्पवती मिलि वल्लरी, न्हाइ सरोवर वात। 
सिर पर पातक भार सो, धीमो घीमो जात ॥४०६॥ 


पुस्पवती -- फूलों वाली, रजोवती । 

सन्दर्भ--नदी तट के वगीचे में मन्द पवन का वर्णन :--- 

यह पवन इस सरोवर में स्नान कर के और फिर इस पुष्पों 
वाली लता से मिल करे मानो सिर पर .रखे हुए किसी पाप के बोझेसे' 
दवा हुआ धीमी घीमी चाल से जा रहा है। 

इस में श्लिष्ट विशेषणों के वल से समासोक्ति द्वारा यह भी 
अर्थ व्यक्त होता है कि कोई व्यक्ति नदी में स्नानादि कर के पवित्र वना 
हुआ भी फिर किसी रजोवती नायिका के संपर्क से उत्पन्न पाप का भार 
सिर पर लेकर उदास हुआ सा जा रहा है । 
ग्ररि - खट - भत नर लोक यह, विस्तृत समर समान । _ 
लरत मरत पुनि कछु रकत, निज निज बल परिसान ॥४०७॥. 


झरिखट-भृत = काम क्रोधादि छः शत्रुओं से भरे हुए । 
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सन्दर्भ---जन-जीवन के विषय में कवि की उक्ति :-- 
काम क्रोध मद आदि छः शत्रुओं से भरा हुआ यह मनुष्य लोक 
एक विस्तृत संग्राम के समान है । इस संग्राम-स्थल में प्राणी आपस में 
लडते हैं, मरते हैं और फिर उनमें से कुछ अपनी-ग्रपनी शक्ति के अनुसार 
व्हरते भी हैं । 
De 4) 
संहज सरस हू काब्य सै, दोख हिंहूंढत नोच। २. 
घाव हिं पेलत मच्छिका, . सुन्दर: वपु. के बीच ॥४०८॥ 
सन्दभ--परदोषान्वेपीः के विषय में कवि की उक्ति :--- 
जो नीच लोग होते हैं वे सहज सरस भी काव्य में केवल दोष 
ही दढते रहते हैं। जिस तरह कि मक्षिका सुन्दर भी शरीर में केवल 
घाव को ही ढूढती रहती है । 
'७/७/७/७ 
नित नव नलिनी मधुर रस, दोरत लेन मिलिद। 
या में दोखी है सखी, नीरंस ही भ्ररविद ॥४०९॥ 
सन्दर्भ कलहिनी नायिका के द्वारा अपने पति के अन्यत्र गमन 
को शिकायत करने पर उसकी चतुर सखी का उत्तर :--- 
हे सखी ! यदि भ्रमर नित्य नयी नयी कमलनियों के रस को 
लेने के लिए दौडता है तो इसमें उस नीरस कमलिनी का ही दोष है । 
अतः तुझे अपने आपको सुधारना चाहिए । 
राका निसि ससि faa सखि, राजत छत्र ग्रनंग ।. 
` ग्रसित पच्छ बिच घटत जो, होत मनहु.वह भंग ॥३४१०॥ 
सन्दर्भ--पृणिमा की रात्रि की चन्द्रिका के कामोद्दोपन होने के 
कारण मदन-परवशा नायिका अपनी सखी से कह रही है :-- 
हे सखी ! पूणिमा की रात्रि का चन्द्रविव तो कामदेव का 
(श्वेत) छत्र ही मालूम पडता है । किन्तु कृष्ण पक्ष में यह जो घटने 
लगता है वह मानो कामदेव का छत्र भंग होता है |. 
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नायिका. के कथन का अभिप्राय - यह है कि कृष्णपक्ष में तो 
उद्दीपनकारी अपने मित्र चन्द्रमा के क्षय होने पर कामदेव भी क्षीण ही 
हो जाता है किन्तु इस समय. शुक्लपक्ष की पूर्णिमा में तो ऐसा जान पड 
रहा है कि मानो कामदेव का ही पूर्णछत्र राज्य हो रहा है । 
सिव प्रताप सो अरिनु पुर, भयो तपन बिनु ताप । 
ग्रीसम हू के दिवस सु, करत ग्राग सो ताप ॥४११॥ 
सन्दर्भ--क्रवि वीरशिवाजी के प्रताप के वर्णन में लिखता है :- 
शत्रुओं के नगर में शिवाजी के तेज के आगे तपन (सूर्य) भी 
निस्ताप बन गया 'अतः सूर्यं का. तेज नष्ट हो जाने से वहाँ इतनी 


शीतलता छागई कि ग्रीष्म में भी सब लोग .अग्नि से तपने लग गये । 
Ar 


पीन पयोधर मनु गयो, जोबन लौ जल काल । 
कास कुसुम मिस भूमि को, दीखत सित कच जाल ॥४१२॥ 
सन्दर्भ--शरतु काल का वर्णेन :-- 
अत्यन्त स्थूल पयोधर (वादल, स्तन) वाले यौवन की तरह 
वर्षाकाल समाप्त हो गया है और ग्व. कास के फूलों के बहाने मानो 
इस भूमि के सफेद बाल दिखाई देने लग गये हैं। . | 
७/७/७/७ 
भूमत है मधु पवन सो, सस्य स्यामला भूमि । 
सानहु सद,भरि कामिनी, नाचति पुनि पुनि कमि ॥४१३॥ 
सन्दर्भ- घान्य से हरी भरी भूमि का वर्णन :--- . 

: यह सस्यश्यामला भूमि वसन्त के पवन' के झोकों से इस तरह 
झूमती हुई मालूम पड रही है मानो कोई कामिनी मद में भर कर बार 
बार नाच रही हो और झूम रही हो । 
कमलाकर जल-केलि रत, लहि तिय उरज संजोग ।. 
पुनि पुनि बीचि भुजान सो, उछरत भनु भरि भोग ॥४१४॥ - 
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सन्दभ--तालाव 'में स्नान करती हुई नायिका को देख कर 
नायक का कथन अपने मित्र से :--- ; 

हे मित्र ! इस तालाब में ये तरंगे” नहीं उठ रही हैं ग्रपितु यह 
कमलाकर जलक्रीडा में तत्पर इस तरुणी के स्तनों का श्रपनी तरंग 
रूपी भुजाग्रों से स्पर्श प्राप्त करके मानो उसके संभोग का आनन्द 
मान कर वारंवार उछल रहा है ।' 


De 4) 


सदय हृदय रसमय सतत, प्रनयी सबल सुगात। 
अतनु पुन्य सो लहत तिय, स्वामी सबनु सुहात ॥४१५॥ 


सन्दभे-क्रोधी, रूक्ष, स्नेहशून्य तथा निवल अपने पति से 
असन्तुष्ट बनी हुई कोई नायिका अपनी अन्तरङ्गिनी सखी से कहती हैः- 
(हे सखी ! ) सदा दयालु हृदय वाला, रतिरस में पगा za, 
प्रेम करने वाला, हृष्ट पुष्ट एवं सुन्दरशरीर वाला तथा सभी को 
अच्छा लगने वाला पति वडे भारी पुण्य से ही कोई स्त्री प्राप्त करती है। 
तरुनी aga वपु faga- सोभा सरवर माँहि। 
स्मर यौवन के केलिहित, प्लव घट. galg बनाँहि।।४१६।। 
सन्दर्भ-नायिका के स्थूल स्तनों के वर्णन में नायक की उक्ति 
अपने मित्र से :-- 
इस नायिका के शरीर की अनुपम शोमा के विपुल सरोवर में 
विधाता ने मानो स्मर और यौवन की क्रीडा के लिए ये दोनों कुच 
प्लवघट (तैरने के घड़े) बना दिये हैं। ; 
९७७७७ ` s 
हरित भूमि हरिवधु लसत, विचरत मनु वन मांहि। 
बरखा नवललना चरन, जावकु रसं टपकांहि ॥४१७॥ 
सम्दर्भ--वर्षाकाल में हरे घास पर सुशोभित वीर वहूटियों का 
वर्णन: | 
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वन में हरी जमीन पर रेंगती हुई सावन की डोकरियाँ (जो 
कि लाल रंग की होती हैं) ऐसी जान पडती हैं मानो वर्षा रूपी 
नवाङ्गना के चरणों पर से अलता (मेंहदी का लाल रंग टपका हुआ zi 


लहि लहि फूकहि पचन सिखि, घृमहि धूम उडाँहि।  . 
नव तिय मुख पंकज पवन - लंपट दहकत नाहिं ॥४१८॥ 
पचन सिखि=रसोई घर की गाग । 

सन्दर्भ--द्विरागमन के अनन्तर नव वधू श्वसुरालय आई है । 
परम्परानुसार प्रथमवार वह रसोई घर में चूल्हा जलाने गयी है किन्तु 
अभ्यास न होने से बार बार फूंके देने पर भी भ्राग प्रज्वलित नहीं 
होती-- इसी का उपहास करती हुयी एक सखी अन्य सखी से कह 
रही है :-- 

(देख तो इधर) यह चूल्हे का अग्निदेव.इस नवयुवति के द्वारा 
बार बार फूंक मारने पर भी केवल gat ही घ्नां उडा रहा है, जलता 
नहीं है । ऐसा जान पडता है कि यह भी इस (सुन्दरी) के मुख कमल 
की पवन का लालची बना हुआ जल नहीं रहा है । (क्यों कि जल जाने 
प्र तो फूंक मारना छोड़ देने का उसे भय है। 

ASN 
जब ग्रावत सागर जलद, नोर भरनु के काज.। 
घाम तपत जल हित मनहु, धावत सर गजराज ॥४१९॥ 
: सन्दर्भ वर्षाकाल में समुद्र की ओर ग्राते. हुए बादलों को देख 
कर कवि की उक्ति :-- 

जब ये बादल पानी भरने के लिए समुद्र की तरफ आते हैं तब 
ऐसे मालूम पडते, हैं मानो सूर्य की घाम से तपे हुए हाथी जल के लिए 
सरोवर की ओर दौड भा रहे हैं । 

+ 44.) 
प्रबल साँस, श्रेंसुवन करत, पिय afg Afa समीप । 
नेक मोरि मुंह विरहिनो, साँझ जरावत दीप ॥४२०॥ 
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सन्दर्भ--नायिका स्वाधीनभतृ का है और उसका प्रियतम 
विदेश गया हुआ है । दीपावली का उत्सव ग्रा गया । ऐसे अवसर पर 
पतिवियोग और भी अधिक वेदना पहुँचाने लगा । दीप जलाते समय 
इतना जोर का श्वास चलने लगा और आँसु गिरने लगे कि जिससे 
दीपक भी बुझने लग गये । अतः वेचा री मुह घुमा कर दीपक जला रही 
है । यही वात उसकी श्रन्तर ङ्गिनो सखी पत्र द्वारा उस के प्रियतम को 
सूचित करके अविलम्ब उसको आजाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है:- 
(ऐसे महान्‌ उत्सव पर) अपने प्रियतम को पास में न देख कर 
वेचारी के वडे लंबे श्वास चल रहे हैं और आँखो से ग्रश्न्‌ घाराएं बह 
रही हैं । (अधिक क्या लिख?) साँझ में दीपक जलाते समय लंबे 
श्वास और अश्न घारा से उनके बुझ जाने के भय से यह पतिदेवता 
विरहिनी कुछ मु ह घुमा कर दीपक जला रही है। 
इसमें नायिका की विप्रलंम चेष्टा व्यक्त हुई है । 
राजनीति रंगमंच पे, नित नव खेल. दिखाइ। 
वेरिनु को सिर नत fnat, सब विधि “वल्लभ भाइ” ॥४२१॥ 
सन्दर्भ--स्वर्गीय वल्लभ भाई के वुद्धि-शोयं के विषय में कवि 
की उक्ति £-- 
.__ वल्लभ भाई पटेल ने राजनीति के रंगमंच पर शत्रुओं को नीति 
के नित्य नये खेल दिखा कर सव तरह उनका मस्तक नीचा कर 
दिखाया था । 
2 vvn 
बेठी तिय पिय सुरति करि, करतल मेलि कपोल । 
afg उसाँस ऊसम विसम, चुरलौ गरत अमोल ॥४२२॥ 
सन्दर्भ--विरहिणी नायिका के विरह-ताप की अधिकता बताती 
हुई उसकी भ्रन्तरज्जिनी सखी का कथन अन्य सखी से :-- 
(हे सखी ! तू उस वियोगिनी को दूर से छिप कर के. तो देख 
ले) वह नायिका अपने प्रियतम की याद में हथेली पर अपना गाल 
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टेके हुए बैठी है श्रौर विषम गरम साँस के स्पर्श से उसके हाथों में पडा 
हुआ लाख का अमूल्य चूडा पिघलता जा रहा है । 


N 
NN Yy 
NY ४) 
“हा, १ 


कंपित वपु विगलित वसन, कातर चख तिय बंग। 
दहकत घरु परिहरि विवस, भाजत लहि सिसु संग ॥४२३॥ 
सन्दर्भ-चंग विध्वंस का वर्णन :-- 
वह बंग देश की श्रंगना जिसके शरीर में भय से कंपन हो रहा 
है, वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं भौर ग्राँखों में कायरता भरी हुई है ऐसी 
दशा में अपने जलते हुए घर को छोड कर विवश बनी हुई छोटे 
बच्चे को लेकर दौड़ी जा रही है । 


Wee 


नोच नोच कहुँ चाम सुन, खावत भाग सरांहि । 
काक कहें सव-नयन को, नभ निकासि लेजाँहि।।४२४॥ 
सुन=कुत्ता । सब=शव, मुर्दा । 


सन्दर्भ- पाक सँनिकों के हत्याकाण्ड से विनष्ट हुए पश्चिमी 
बंगाल का वीभत्स वर्णन :-- 
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उस समय वहाँ बंगाल में कहीं पर तो कुत्ते मृत व्यक्तियों की 
चमड़ी नोच-नोच करके खा रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर 
रहे हैं तथा कहीं पर कौवे मुर्दों की आँखें निकाल कर आकाश में लिये 
जा रहे हूँ । 
SNS 
वेस्या और वकोल जग, चलहि एक ही चाल । 
“लॉ” को शिच्छा पाइ बे, नोचत जन की खाल ॥४२५॥ 


लॉ=कातरन की शिक्षा, दे दे । 
सन्दर्भ--कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 
` संसार में वेश्या और वकील जोग ये दोनों ही एक चाल चलने 
बाले हैँ, क्यों कि ये दोनों 'लॉ' (कानून, ला देजा) की शिक्षा पा कर 
लोगों की खाल नोचते रहते हैं । 
विथुरत कच सरि कूल पे, तिय मुख पेखहु जाइ । 
सानहु अलिकुल सो चहूं, लकत कमल सुहाइ NYIRU 


सन्दर्भ-स्नान करने के बाद नदी से निकली हुई नायिका के 
मुख का वर्णन करती हुई दूती नायक से कह रही है :--- 
नदी के किनारे पर (स्नान करके निकलने के कारण) बिखरे 
हुए वालों वाली उस नायिका के मुख को तो जरा जाकर आप देखलें । 
चारों ओर वाल विखरे रहने के कारण उसका मुख ऐसा लग रहा है 
मानो भ्रमरावली में से झलकता हुश्रा-कोई कमल हो । 
De 


agag को है नही, तिय-हिय से कछु ठौर। 
कीन्हे यासो मनहु विधि, बाहिर कुचनु कठोर ।।४२७॥ 


सद्वृत्तनु--अच्छे आचरण वाले, अच्छे गोल आकार वाले । 
सन्दर्भ--नायिका के गेंद के समान गोल स्तनों का वर्णन करते 


हुए नायक की उक्ति अपने मित्र से :-- 
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वास्तव में स्त्रियों के हृदय के अन्दर सद्वृत्त (अच्छे आचरण 

बाले) व्यक्तियों के लिए तो स्थान ही नहीं है अर्थात्‌ स्त्रियों के चित्त 

* में सदा धूत्त बदमाश लोग ही वसे रहते हैं । इसी लिए मानो विधाता 

ने इनके सद्वृत्त (गोल ाकार वाले) कठोर कुचों को हृदय के वाहिर 
वक्षःस्थल पर बनाये हूँ । 


De 


ये पलास कुडमल रुन, स्मरहरिनख मधु काल । 
बिरही मन मातंग को, मारि भये मनु लाल ॥४२८॥ 


स्मरहरिनख कामदेव रूपी सिंह के नाखून । 

सन्दर्भ--वसन्त के समय पलास की लाल डोड़ियों को देख कर 
वियोगी की उक्ति मित्र के प्रति :--- 

(हे मित्र ! ) इस वसन्त में पलास के पुष्पों के ये लाल कुड्मल 
ऐसे जान पड रहे हैं मानो कामदेव रूपी सिंह के नाखून वियोगियों के 
मन रूपी हाथी के मार देने से लाल हो रहे हों । 


D2) 


. रवि-मुरकाये दल भ्रघर, मुखरित चील विराव। 
सनु मधुसोभा-विरह सो, रोवत तरु बिच दाव ॥४२९॥ 


दाव=वन । दल-ग्रधर=पत्त रूपी श्रोष्ठ । 

सन्दर्भ--निदाघ के मध्याह्न में तरुपल्लवों के मुरझाने ग्रादि 
का वर्णन करता हुआ कवि कहता है :-- 

ग्रीष्मकाल के प्रचण्ड सूर्य से झुलसे हुए पत्त ही जिनके भ्रधर 
हैं और उन पर बैठी हुई चीलो की ग्रावाज से जो मुखरित हैं ऐसे ये 
वृक्ष वन में इस तरह मालूम पड रहे हैं मानो ये वसन्त को शोभा के 
विरह के कारण रो रहे हैं । 


'७/७/७/७ 


नेह सत्ते करुना पगे, लोचन भ्रमो समान । 
प्रिय ह्वै प्रिय पे परत है, नहिं पुनि:तीछृन बान ॥४३०॥ 
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सन्दर्भ--शुम परिणाम की दृष्टि से किसी हितैषी ने अपने मित्र 
को कुछ कटु वचन कह दिये, वह उसका भाव विना समभे उत्तर 
देता है :-- - 
हे मित्र ! अपने प्रिय व्यक्ति पर सदा स्नेह से युक्त, करुणा में 
डूबी हुई भ्रमृत-तुल्य दृष्टि ही गिरा करती है । प्रिय वन कर वह कभी 
भी उस प्रिय के ऊपर तीक्ष्ण बाण के समान कटु बचनों का प्रहार नहीं 
करता । 
YAA 0 
नगर नालिका वापिका, तीन कुड पुर माँहि। 
“जयपुर” पेरिस दुसरो, सुरतिय g ललचाँहि ॥४३१॥ 


सन्दर्भे--राजस्थान की राजधानी जयपुर नगरी का वर्णन :— 

जिस नगर में वडी बडी विशद नालियाँ हैं जिनसे उसकी 
स्वच्छता प्रकट होती है, जहाँ कई वापिकाएं हुँ जिनसे वह विहारस्थल 
प्रतीत होता है और जहाँ चोपड के नाम से विख्यात तीन कुड भी हैं 
जिनसे नगर का आकर्षण ज्ञात होता है; इस प्रकार से बसा हुआ यह 
नगर भूमण्डल का दूसरा पेरिस कहलाता है जहाँ रहने के लिए 
देवाङ्गनाएँ भी ललचाती है । 


उत्तम जन सहबास सो, नीचहु बुध बनि जात। 
_ कलुसित जल ज्यो फिटकरी, सँग लहि सुच्छ सुहात ॥४२२॥ 
सन्दर्भ--सत्संगति के विषय में प्रास्ताविक कथन :-- 
मूख व्यक्ति भी उत्तम लोगों की संगति से पंडित वन जाता है । 
जिस तरह फिटकरी के मेल से मैला पानी भी निर्मल हो जाता है । 


७००५७ 


विघन बहुल हृ काज सबु, करहि सहज सुसहाय । 
तस-बिच पेखत नहिं सुचख, पेखहिं दीप सहाय ॥॥४३३॥। 


सन्दर्भ--सहायक मित्रों की प्रशंसा में कवि का कथन :-- 
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अच्छे सहायकों वाले लोग अनेक विध्नों वाले भी कामों को 


-सहज में ही संपन्न कर लेते हैं । चाहे किसी के. अच्छी से अच्छी आँखें 


हों किन्तु वह विना दीपक की सहायता के अन्धकार में कुछ भी नहीं 


` देख सकता है । ` 


७"७/७/७ 


उठत उरज-छबि छाकु छकि, कृतकटि लफति सुरंग । 
सौतिनु हिय डारत gag, डोरत सद भरि अंग ॥४३४॥ 


छाकु=नशा । लफति=लचकती हुई । 

सन्दर्भ-रूपगविता किसी.रमणी के यौवन सौन्दर्य को देख कर 
कोई व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा है :-- 

ऊंचे उठे हुए स्तनों की सुन्दरता के नशे में छक कर पतली 
कमर वाली यह सुवर्णा लचकती हुई तरुणी अपनी सपत्नियों के विषय 
में चिन्ता उत्पन्न करती हुई शरीर में घमण्ड भर कर इधर उधर घूम 
रही है । अर्थात्‌ इसके उभरते यौवन को देख कर सपत्नियों को भय 
होने लगा है कि नायक भ्रब केवल इसी के प्रेम में बंधा रहेगा । 


पेखहु तिय चरननु सखे, विलसत राग विभुति। 
सिवभुलसो स्मरवल्लरी, निकसी पात प्रसुति ॥४३५॥ 
सन्दर्भ नायिका के कोमल चरणों पर मुग्ध हुए नायक का 
वचन मित्र के प्रति :--- 
हे मित्र ! प्रियतमा के चरणों को तू देख तो सही, ये अपनी 
सहज अरुणिमा के कारण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो शिवजी के कोप 
से झुलसी हुई कामलता में से अब कोमल पत्ते निकले हों । 


७/७/७/७ 


ga उघारि भुक्ति पद gaa, संतनु वधु मृढुगात। 


कहि न सकत जल. भरत, प्रासिस वचु तुतरात ।४३६।॥। 
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सन्दर्भ--ग्राजकल अनेक लोग युवावस्था में ही गेरुएँ कपडे 
पहिन कर संत होने का ढोंग रचने लगे हैं। कवि ने प्रस्तुत दोहे में 
उन्हीं में से किसी एक का चित्र खींचा है :-- 

एकबार कोमलाङ्गी नव-वधू ने गुरुजनों के कहने से अपना 
qae हटा कर और नीची कुक कर किसी संत महोदय के चरणों का 
स्पशं किया । किन्तु उस तरुणी के हस्त-स्पर्श से उनके स्वेद-कंप-स्तंम 
आदि सात्त्विक भावों का उदय हो गया जिससे उनके शरीर से पसीना 
बहने लग गया और जवान तुतला गयी जिससे वे कुछ थाशीर्वाद का 
वचन भी नहीं कह सके । 


Des] 


सहज नेह जिनसो सदा, तिन सनमुख सब ध्र । 
दाख छुवारा दूब तजि, qaa ऊंट बबूर ॥४३७॥ 


सन्दर्भ-नायक का किसी एक ऐसी नायिका से अनुराग हो 
गया जो उसकी अपेक्षा रूप लावण्य, कुल,वय आदि में सवंथा उसकी 
समानता नहीं करती थी । मित्र के विरोध करने पर नायक कहता हैः- 

हे मित्र ! जिसके साथ जिस किसी का स्वाभाविक स्नेह हो 
जाता है उसके आागे ग्रच्छे से गच्छे भी धूल के वरावर हैं । हमेशा ऊंट 
दाख छिवारे दूव जैसे खाद्य पदार्थों को छोड कर केटीला ववूर ही 
खाता है । 


७/७“७/७ 


कुरसी पे लखि ससिमुखी, ऑफिस बिच सुचि वेस । 
चक्यो थक्ष्यो बनि भुलिगो, कछु न कह्यो संदेस ॥४३८॥ 


सन्दर्भ--किसी कार्यालय में कार्यरत तरुणी को देख कर अन्य 
कार्यालय से यहाँ संदेश देने के लिए ग्राये हुए एक संदेश वाहक युवक 
का इसमें चित्र अंकित किया गया है ;-- 
संदेश लाने वाला युवक ऑफिस (कार्यालय) में स्वच्छ साडी 
पहन कर कुर्सी पर बैठी हुई चन्द्रमुखी तरुणी को देख कर उस को ST- 
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माधुरी से चकित और स्तंभित सा बना हुश्रा कहने की वात ही भूल 
गया और वह उसे कुछ भी तो संदेश नहीं दे सका । 


पट झाँचर ते रोकि के, yaaga रतिसार। 
रुकि रुकि तरुतल करत यह, तरुनी निसि अभिसार ।। ४३६ 
सन्दर्भ- रात में अभिसार करती हुई गौराङ्ग नायिका को देख 
कर सखी का वचन सखी से :-- 
यह तरुणी रति के सर्वेस्वभूत अपने मुखचन्द्र के प्रकाश को 
ग्रोढ़नी के आँचल से रोक कर के उस रात्रि में पेड़ों के नीचे (अपने 
आप को छिपाने के लिए) रुक रुक कर (नायक के संकेत स्थान पर) 
अभिसार कर रही है । 


VM > 
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पुत भावना कहहु भ्र, कसे हृदय समाय। 
MA सबनु मन बस रही, बस लिपटन को चाय ।।४४०॥ 


सन्दर्भे--वत्त मान काल में नष्ट होती हुई सर्वविध पवित्रता 
को देख कर कवि की उक्ति :-- 

बताइए, आजकल हृदय में पवित्रता के विचार कैसे रह सकते 
हैं जवकि आज सभी के मन में लिपटन की प्रिय चाय वसी हुई है । 
(चाय पीने पर लोग झूठे पात्रों का भी खयाल नहीं रखते हैं, स्वच्छता 
भी नष्ट हो जाती है अतः पवित्रता नहीं रहती ।) श्रथवा सभी लोग 
आजकल कामुक वन कर श्रालिङ्गन की चाह में फंसे हुए हैं तव कसे 
कुल में पवित्रता रह सकती है ॥ 


YAI 


दिनकर करथित दिवस बिच, रह्यो श्रधर जो व्योम । 
ता बिनु निसि भू पर परयो, यासो सनु तम तोम ॥४४१॥ 


सन्दर्भ रात्रि के अन्धकार के विषय में कवि का कथन :-- 
. जो आकाश दिन भर सूर्य के करों. (किरणों व हाथों) पर 
अधर रखा हुआ था वह भ्रव रात्रि में उस सूर्य के विना जमीन पर झा 
पडा है । इससे मानो यह अन्धकार का.समूह फेला हुआ है । 
Se 
पदथापन mag नहो, बहुलालाप प्रबीन। 
जननीराग बढात है, fag सस कवी नवीन ।।४४२।॥ 


पदथापन = पर रखना, वाक्य में पदयोजना करना । बहुला- 
लाप = बहुल आलाप, बहुत लारें पटकने वाला । जननीराग = जननी 
` का प्रेम, जनों की नीरसता । 

सन्दर्भ--नवसिखिए कवियों को लक्ष्य कर के कवि की उक्ति :- 

आजकल नोसिखिये नये कबि लोग बच्चों की तरह हुम्रा करते 
हैं क्योंकि. जिस तरह बच्चे पेर जमाना नहीं जानते उस तरह वे भी 


कविता में पदयोजना करना नहीं जानते तथा जिस तरह बच्चे मुह से 
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बहुतसारी लारें टपकाने में कुशल होते हैं उस तरह वे भी बहुल आलाप 
(बहुत बकवास) करने में कुशल होते हैं भौर बच्चे जिस तरह जननी 
का स्नेह बढाते हैं उस तरह वे जन -- नीराग= (उत्तम कविता न होने 


के कारण) मनुष्यों में नीरसता को बढाते हैं । 
AA 


सिधकुल सित सुकतियाँ, प्रात ag चमकाँहि । 
रविकर चुनि चुनि गगन ते, नखतनु मनहुँ गिराँहि ॥४४३॥ 
सन्दर्भ--प्रात:काल के समय समुद्र के किनारे बिखरी हुई सींपों 
को देख कर कवि का कथन :-- 
समुद्र के किनारे चारों तरफ प्रातः समय सफेद सीपें इस तरह 
चमक रही हैं मानो सूर्य की किरणों ने भ्रथवा सूर्य के हाथों ने आकाश 
से तारों को चुन चुन कर यहाँ गिरा दिये हैं । 


' पेखहु सखि सोहत मनहु, असित अंक ससि अंक । 
प्यासो सुचिसर हरिन सिसु, परयो विवस बिच पंक ॥४४४॥ 
सरदर्भ--चन्द्रमा में काला धब्बा देख कर सखी का वचन :--- 
हे सखी ! तू देख, चन्द्रमा की गोद में यह काला चिह्न ऐसा 
शोभित हो रहा है मानो किसी निर्मल जल वाले सरोवर में प्यासा 


हरिण का बच्चा गिर पडा और वह लाचार बना हुम्ला कीचड़ में फंस 


गया है । 
YAA 


बढत, चंड रविबिबसुख, खर -कर -केसर -साज । 
झातप पीत सुचमं धरि, नव निदाघ वनराज ॥४४५॥ 
खरकर = सूर्य की तेज किरणे । केसर = गर्दन के वाल । 
सन्दर्भ ग्रीष्म के समय को सिंह बताता हुआ कवि कहता हैः- 
प्रचण्ड सूर्य का गोला ही जिसका मुख है, सूर्य की तेज किरणें 
जिसके गर्दन के बाल हैं, धुप ही जिसका पीतवर्ण का चमं है ऐसा यह 
निदाघ सिंह का रूप धारण कर के इधर बढता आ रहा है । 


D244) 
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गरभवती गौरी उरज, लिये कालिमा भाँइ। 
इर तमाल ढाँके मनहु, कंचन कलस सुहाइ ॥४४६॥ 


सन्दभे प्रियतमा गर्भवती है इसलिए उसके स्तनों पर ग्राई 
हुई कालिमा पर मुग्ध हुआ नायक अपने अन्तरङ्ग मित्र से कह रहा हैः- 
इस गर्भवती गौराङ्गी के स्तन कालिमा की भाई लिये हुए ऐसे 
जान पड रहे हैं मानो तमाल के पत्तों से ढके हुए सुवर्ण के दो कलश 
सुशोभित हो रहे हों । 
या तिय की अचरज. भरी, धनुविद्या की चाल । 
बिनु घनुसर बे धत जननु, गुन ही सो सबु काल ॥४४७॥ 
सन्दर्भ--नायिका के शीलमाघुर्यादि गुणों के वशीभूत वने हुए 
नायक का कथन :-- 
इस युवति की धनुविद्या की चाल आश्चय से भरी है, क्यों 
कि यह सदा विना धनुष श्रौर वाण के केवल गुण से =(घनुष की डोरी 
से=_)म्रथवा अपने शीलसौन्दर्यादि गुणों से ही मनुष्यों को वी घ देती है । 
YAA 
सर कटाच्छ, Ala धनुष, अंग अंग तरकस भार । 
व्याध बनी तरुनी हनत, जन सन मुग सुकुमार ॥४४८॥ 


सन्दर्भ तरणी के सौन्दर्य के वशीभूत वना हुआ नायक अपने 
सखा से कहता है :-- 
इस तरुणी के कटाक्ष तो बाण हैं, भोंहें धनुष हैं ओर प्रत्येक 
गरंग तरकस बने हुए हैं । इस तरह व्याध बनी हुई यह मानवों के मन 
रूपी सुकुमार मृगों को मारती फिर रही है । । 
विख विखयन मै पेखह, अंतर बेसरयाद । 
खाये ते विख हनत है, विखय करत ही याद ॥४४९॥ 
सन्दर्भ-विषयभोग की निन्दा करता हुआ :कवि कहता है 
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देखो, विष और विषयों में कितना श्रपार अन्तर है। विष तो 
खाने पर ही प्राण लेता है किन्तु विषयमोग तो याद करनेमात्र से मानव 
के प्राण ले लेते हैं । 
agia पियकर पकरिक, फेरी दे मुख पेखि । 
aqaa नवदुलहिन लसति, पटबिच समिटि विसेखि ॥४५०॥ 
सन्दर्भ--पूर्ण मर्यादा में रहने वाली उच्चकुल की लजीली 
कन्या को विवाह के समय वर के साथ मंडप में बैठी हुई देखकर उसकी 
सखी अन्य सखी से कह रही है: 
अरी सखी ! श्राज यह नयी दुलहिन बनी हुई हमारी सहेली 
इस समय सब के सामने वर को देख कर सकुचाती हुई फेरे खाकर 
लज्जा के मारे नीची श्राँखें करके अपने वस्त्रों में ही मानो सिमटी जाती 
हुई विशेष शोभित हो रही है । 
राना. राजसथान को, मेवाड़ी विख नाग। - 
जाके पेखन सो तुरत, श्ररिमुख maT भाग ॥४५१॥ 
सन्दर्भ महाराणा प्रताप के आतंक के वर्णन में कवि का 
कथन :-- र 
महाराणा प्रतापसिंह राजस्थान की मेवाडी भूमि का ऐसा जह- 
रीला साँप था कि जिसके देखने मात्र से ही शत्रुओं के मुख में काग भरा 
जाया करते थे । नीर 


गरजि तरजि विजुरीन सौ, करि घाइल रिसखाइ 
लेन चहत मो प्रान ग्रबु, विसमय विस बरसाइ ॥४५२॥ 
सन्दर्भ--प्रोषितमतृ का नायिका वर्षा काल में चौगुनी विरह 
व्यथा का अनुभव करती हुई भ्रपनी सखी से कहती है कि :-- 
हे सखी ! मैं विरह व्यथा से तो पहले ही व्याकुल हँ मौर इस 


पर भी ग्रव यह वर्षा काल मानो कर्भ होकर गर्ज तर्ज करके . विजलियों 
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से मुझे घायल करता जा रहा है तथाव तो यह जल के रूप में जहर 
की ही वर्षा करके मेरे प्राण भी: लेना चाहता है । 
Ve 
चख ऊ ची बिथुरी ग्रंगुरि, पथिक प्याउ पे वारि । 
ज्यों पीवत त्यो डारि है, तनिक धार रसनारि ॥४५३॥ 


सन्दर्भ--एक सुन्दर तरुणी प्याऊ पर पानी पिलाने के लिए 
बैठी हुई है । उसी समय कोई तरुण पथिक वहाँ जल पीने के लिए झा 
पहुँचता है । परस्पर चोनजर होते ही दोनों में एक साथ प्रेम का उदय 
हो जाता है। इसी का वर्णन एक प्रत्यक्ष द्रष्टा अपने मित्र से कर 
रहा है :-- ः 
पूर्ण पिपासा न होते हुए भी प्याऊ पर तरुणी को देखते रहने 
के लिए जल पीते रहने के वहाने पथिक ऊ ची आँखे किये हुए ज्यों ज्यों 
छीदी अँगुरियों से पानी को नीचे गिराता हुआ जल पीने का अभिनय 
करता है त्यों त्यों जल पिलाने वाली रसिक तरुणी भी उससे मोहित 
होकर उसे देखते रहने के लिए उसके हाथों में जल की तनिक तनिक 
धार डालतौ है । 
यहाँ दोनों का परस्परानुराग श्रभिव्यक्त होता है । 
VANNA 
परस सरिस पर पुरुष के, रविकर भय हिय मानि । 
छाया नववधु सलज,मनु, गृह बिच बेठी प्रानि।४५४॥ 
सन्दर्भ--ग्रीष्मकाल की विरल छाया का सुन्दर चित्रण :-- 
` रवि रश्मियाँ कहीं मेरा स्पशं न करले इसी भय. से (ग्रीष्म के 
मध्याह्न में) छाया इस तरह छिपी बेठी है मानो कोई लज्जाशील नव- 
वधु परपुरुष के स्पशे के भय से घर में प्राकर बेठ गयी हो । 
YAA ` ~ 
ऐरावत भे गज सबहु, खग कुल हंस समात। 
हिमगिरि सम aa गिरि भये, लहि निसि इ दु वितान ॥४५५॥ 
सन्दर्भ--पूणिमा की चन्द्रिका को वर्णन :-- 
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पूणिमा के चन्द्रमा की चाँदनी इतनी फेली हुई है कि उसके 
कारण सभी काले वणं के हाथी तो (श्वेत वर्ण वाले) ऐरावत हाथी 
जैसे हो गये हैं, सभी (रंग के) पक्षी हंस के समान (श्वेत) वन गये 
झौर सभी पर्वत हिमालय के जैसे सफेद दिखाई देने लग गये हैं । 


WAA 


पिछलगुवा निजपच्छ को, भरि सद करहु न दूर । 
ये पुनि हरिसिर पे चढे, तुव छबि हानि मयूर ॥४५६॥ 


पिछलगुवा = पीठ पर लगे हुए, सहायता प्राप्ति के लिए अपने 
पीछे लगे हुए या सहायक बने हुए । निजपच्छ को = अपने पंखों को, 
अपने पक्ष के लोगों को । हरि -- भगवाव्‌ कृष्ण, ऐश्वर्यवान्‌ अन्य लोग । 
सन्दर्भ--कोई राजनीतिक नेता. चुनाव में विजय पाने से किसी 
अच्छे पद को पाकर ग्रपनी सहायता करने वाले लोगों को ही भूल 
जाता है और उनसे दूर दूर रहता है तव कोई मयूर की अन्योक्ति से 
उसे कह रहा है :-- 
हे मयूर ! तू घमंड में भरकर अपनी पीठ पर लगे हुए इन 
पंखों को दूर मंत कर, इससे तेरी शोभा की ही हानि है। ये पंख तो 
तुर से दूर होकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सिर पर चढकर उनके मुकुट की 
शोमा वढांवेंगे । अथवा r 
है नेताजी ! आप घमंड में भरकर अब अपने सहायक इन 
अपने ही पक्ष के लोगों को दुर मत करो, इससे आपका ही नुकसान 
होगा । ये तो तुम से दूर होकर अब किसी अन्य ईश्वर समर्थ व्यक्ति के 
सिर मुकुट बन जावेंगे । 
९/७/७/७ 
श्रावत लखि निज नाथ को , अरुन साटिका धारि। 
तारक मिस पुलकित बनी, सोहत छनदा नारि ॥४५७॥ 


सन्दर्भ --चन्द्रोदय काल में रात्रि का वर्णन :-- 
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यह रात्रि रूपी नायिका अपने स्वामी चन्द्रमा को आता za 
देखकर, (सायंकालीन लालिमा रूपी) लाल साडी पहिन कर और तारों 
के बहाने रोमाच्ित बनी हुई शोभित हो रही है 
झसन वसन नहिं नेक हूँ, श्रानन कछु अवसेस'। 
जब ते घर मै ससिमुखि, कीन्हों वधू प्रवेस ॥४५८॥ 
सन्दर्भ--किसी वृद्ध गृहस्वामी की अपने मित्र के प्रति उक्ति :- 
(मित्र ! ) जब से इस घर में चन्द्रमुखी पुत्रवधु ने प्रवेश किया 
है तव से न तो यहाँ कुछ धान रहा है श्रौर न अन्य ही कोई वस्तु वची 
रही है । 
स्त्री में संसक्त पुत्र अव कहीं भी घनोपार्जन के लिए नहीं जा 
रहा है--यह यहाँ पर घ्वनित होता है । 
aafaa जन की-प्रस्थि लौ, तरुनि नदी के कूल-। 
चिन्तित चित aada सब, gaa चमेली - फूल ॥४५९॥ 
सन्दर्भ--इस पद्य की नायिका अनुशयाना है जिसने उपपति से 
मिलने के लिए चमेली के कुज को संकेत स्थल वना रखा है । जहाँ 
चमेली के फूल चुनने के वहाने साँझ सवेरे पहुँच जाती है। किन्तु भ्रब 
ऋतु की समाप्ति में पुष्प आना. भी कम होता जाता है जिससे उसका 
वहाँ .आना भी नहीं हो सकेगा । श्रतः श्रन्तिम पुष्प चुनने के समय 
उसको बडा दुःख हो रहा है । इसी आन्तरिक पीडा का वर्णन उसकी 
अन्तरञ्जिनी सखी किसी श्रन्य सखी से कर रही है 
यह तरुणी इस नदी के किनारे किसी मरे हुए प्रिय बन्धु की 
अस्थियों की तरह चिन्तित चित्त से इन बचें खुचे चमेली के श्वेत पुष्पों 
को इस बार चुन रही है । 


हरि - करसो चहु तिमिरकरि-कुल को लखि सनु घात। _ 
निज ससविससन-भय समुझि, भाजत ससी प्रभात ॥४६०॥ 
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हरिकर=सूयं की किरणों, सिंह के हाथों । तिमिरकरि=-भ्रंघ- 
, कार रूपी हाथी । सस = शशक, चन्द्रविम्ब में दिखाई देता हुआ । 
चिससन=विशसन, मरण । 
सम्दर्भ--प्रातःकाल का वर्णन :-- 
भतः काल के समय यह चन्द्रमा सूर्येकिरणों से किवा (सूर्य 
(रूपी) सिंह के हाथों से चारों श्रोर अन्धकार रूपी हाथियों के कुल का 
नाश देख कर मानो अब ग्रपने शशक = सुस्से--खरगोश के मार देने का 
भी भय समझकर भगता जा रहा है । 
| यहाँ चन्द्रमा का ससी (शशी) शब्द सार्थक है, क्योंकि शश 
(खरगोश) से नित्य युक्त रहने वाले को शशी कहते हैं । 
$ VAVA 
झटल हटी सिवभट विकट, कट कटाय कटु दंत। 
» काटि काटि कट कटकही, तुरत करत रिपु श्रत ॥४६१॥ 


सन्दर्भ शिवाजी की शौर्य प्रशंसा में कवि की उक्ति :-- 

अड्गि हठ वाले और विकट भट शिवाजी अपने दाँतों को बडे 
कंड़वे तरीके से कट कटा करके तत्काल शत्रुओं का संहार कर दिया 
करते थे I 


“ee 


कमलनाल झर चमरिका, -पुच्छ जाल सम बाल । 
मनु मनसिज की भसम ही, सिर सोहत इहि काल ॥४६२॥ 


सन्दर्भे--किसी गलितयौवना वृद्ध नायिका के सिरके श्वेत 
केशों को देखकर किसी की प्रास्ताविक उक्ति :--- - 

(इस वृद्ध महिला के) सिर पर कमल नाल के आर चमरी 
गायों की पूछजाल के समान सफेद बाल इस तरह मालूम पड रहे हैं 
मानो इसकी कामवासना नष्ट हो गई और उस मरे हुए कामदेव की यह 

सफेद भस्म है । 
SRR 
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रजसंयुत अरु कंटकित, संग भुजंग सब ग्रोर। 
R केतकि रसहिं लहि, nfa ! कत होत बिभोर ॥४६३॥ 


सन्दर्भ--किसी व्यक्ति को एक अयोग्य स्त्री के प्रेम में फॅस 
जाने पर उसका हितैषी मित्र भो रे की श्रन्योक्ति द्वारा उसे कहता है :- 
अरे झो भ्रमर ! यह जो केतकी सदा रज से - पराग से युक्त 
रहती है, काँटो वाली है ग्रौर जिसके चारों ओर सदा सपं रहते हैं ऐसी 
इस केतकी का रस चूम करके तू क्यों प्रसन्न हो रहा है ? अथवा 
यह्‌ जोस्त्री है वह सदा रजोवती रहती है, इससे तो वह 
रोगिणी प्रतीत होती है, उसके शरीर पर रोम काँटों जैसे हैं, इससे उसका 
शारीरिक सौन्दर्यं भी नहीं है और सदा उसके साथ बदमाश लोग घूमते 
रहते हैं, इससे उसका श्राचरण भी ठीक नहीं है अतः gA उससे सम्पर्क 
छोड देना चाहिए । यह अर्थ यहाँ घ्वनित होता है । 


gag देत होत है, जो हिय नेह संजोइ। . 
प्रिय नंख पीडित हू तुरत; तिय कुंच पुलकित होइ ॥४६४॥ 


` सन्दर्भ भित्र के प्रति प्रास्ताविक उक्ति :-- 
जो हृदय में स्नेह संजोये रहता है यदि वह किसी कारण वश 
कभी दुःख भी पहुँचा देता है तो भी उससे सुख का ही अनुभव होने 
लगता है । स्त्री के स्तनों पर प्रियतम द्वारा नखक्षत भी कर दिया जाता 
है तो वे उससे पुलकित ही होती हैं । 
SRR 
घनमद सदन कृसानु को, मनो समुक्ति ढिग सोत । 
तरुनी पीन उरोज जुग, छुवत न होइ सभोत ॥४६५॥ 


सन्दभं--शीतकाल में तरुणी के स्तनालिङ्गन से ऊष्मा का अनु- 
भव करके कोई रसिक व्यक्ति अपने अन्तरङ्ग मित्र से कह रहा है :-- 

मित्र ! मुके तो ऐसा जान पडता है कि यह शीत अत्यन्त मद 
वाले मदनदेव की अग्नि को अर्थात्‌ कामारिन को इस तरुणी के स्थूल 
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स्तनों में निवास करता हुआ जान कर अपने भस्म हो जाने के भय से 
ही ग्रह उसके स्तनों तक नहीं पहुँच पाया है। इसीलिए उसके स्तनालि- 
AT से मुझे; ऊष्मा का अनुभव हुआ है । 
ORR 
झोन वसन चंपक वदन, जान चहत सर पार । 
सानहु हंस.- नितंबिनी, तेरत जल की धार ॥४६६॥ 


सन्दर्भ--गौर वणं वाली नायिका को नदी में जलं क्रीडा करती 
“हुई देख कर नायक का कथन अपने मित्र से :-- | 
यह चंपकवर्णी स्त्री बारीक कपडा (धोयती) पहने हुए जल 
'क्रीडा करती हुई ऐसी जान पडती है मानो कोई हंसिनी जल की धारामें 
तर रही हो । 
RRR 
कटि करधनि, कर वलय, तिय, जघन वास, मुह पान । 
कुचन . हार कोन्हो वितरि, रतिरन भट सनमान ॥४६७॥ 


सन्दभ-रतिलीला से उठ कर अपने वस्त्र भ्राभूषण रादि को 
अपने शरीर प्र ठीक ढंग से सजाती हुई नायिका को देख कर नायक 
का, कथन अपने अन्तरङ्ग मित्र से :--- 

“ यह (सुरतक्रीडा से उठी हुई) नायिका अब इस समय जघनों 
पर वस्त्र, कमर में करधनी, कुचो पर हार, हाथो में स्वणं कंकण श्रौर 
मुह में पान रखती हुई ऐसी जान पड रही है मानो पति के साथ सुरत 
संग्राम क के अवसर पर जघन - स्तन - कमर- हाथ और मुख ने सैनिकों की 
तरह इसको सहयोग दिया था और भब यह इस संग्राम में विजय पाकर 
अपने सहयोगी इन सनिको को वस्त्र, हार, करघनी, कंकण, पान झादि 
देकर उनका यथोचित सन्मान कर रही है । 

, VM, x 
-.. षीनपयोधरः परससुख, पावससिरि . सहवास ।. 
, _ गत लखि वायस रटन मिस, टेरत गिरि करि श्वास ।।४६८।। 
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सन्दभ- वर्षा काल समाप्त होने पर पहाड परःकौवो को 
बोलते देखकर कवि का कथन :---. 
पहाड पर कौवेःनहीं रट रहे हैं, यह तो स्वयं पहाड ही बड़े बड़े 
पयोधरों के स्पशे और वर्षाश्री के सहवास सुख को. समाप्त हुआ समक 
कर इन कौवों की रटन के बहाने फिर उस सुख . के, मिलने की आशा 
से पुकार रहा है । 
यहाँ पर पयोधर और पावसश्री: के शब्द सामथ्ये से किसी तरुणी 
के विरह से व्यथित व्यक्ति .का क्रन्दन घ्वनित होता है-। 
सास मास मावस निसहि, लखि विधि विधु को लोप। : 
तरुनी मुख राका ससो, कीन्हो सनु नित झोप ॥४६९॥ 
सन्दर्भे--किसी तरुणी की मुखकान्ति को देखकर मित्र का . 
अन्य मित्र से कथन :-- | 
विधाता ने प्रत्येक मास की अमावस्या की रात्रि में चन्द्रमा का. 
लुप्त होना देखकर नित्य प्रकाशित रहने वाले इस तरुणी के पूर्णचन्द्रमाः. 
की मानो रचना कर डाली -है। ग्रर्थात्‌ इसका मुख चन्द्रमा से भी 
अधिक प्रकाशित रहने वाला है। Se आय 
> AVNA > 
मनरंजन गु जन श्रलिनु, विकसित इहि सरकार । 
सनहु मधुर सधु-इ दिरा -भनि-तूपुर झनकार । ४७०१ . 
. सघु.इ दिरा=मधुमास लक्ष्मी । 5 
` सम्वर्भ--उद्यान में वसत्तशोभा को देखकर नायक-का कथन :¬: 
इस विकसित हुए आम के. वृक्षों में मन प्रसन्न करने वाला; 
भ्रमरों का गुञ्जन ऐसा जान पड रहा है. मानो बसन्तलक्ष्मी के मणि-. 
qg की मधुर झनकार हो रही है । 
लकत है वूखभानुजा ८:छाँह भानुजा माँहि। 
सिंधु छाँडि मनु इ दिरा, विरजवास अपनाँहि ॥४७१॥ 
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: .. सन्दर्भ--यमुनातट पर विहार करती हुई राधिका की जल में 
परछाँही देखकर उसकी सखी का अन्य सखी से कथन :--- 
भानुनन्दिनी यमुना में इस वृषमानुनन्दिनी राधा की झाई 
भलकती हुई ऐसी जान पडती है मानो लक्ष्मी ने समुद्र को छोड कर 
यहाँ ब्रज में रहना स्वीकार कर लिया है । , 


.-कमलपात पे सोहती, बक - ललना सित पंख । 
सरकत मनि के थाल बिच, मनु राजत सुिसंख ।।४७२।। 
सन्दर्भ-सरोवर में कमल के पत्त पर बेठी हुई सफेद बगुली 
को देखकर कवि की कल्पना 
*“ ` इस कमल के बडे पत्त पर श्वेत पंख वाली यह वगुली बैठी हुई 
ऐसी शोभित हो रही. है मानो (हरे रंग वाली) मरकत मणि (पन्ना) 
के थाल पर कोई सफेद हंस बैठा हो । 
७/७/७/७ 
afa नित देवर को कुबत, सलज agfa गृह साँहि । 
सीता लिछमन की कथा, कुलवधु सुकहिं पढाँहि ॥४७३॥ 
सस्दर्भ--कोई शिक्षित नववधू विवाह के पश्चात्‌ ससुराल में 
रहने लगी है । वहाँ देवर उससे गुप्त प्रेम करना चाहता है किन्तु वह 
पतिदेवता है और नवागत होने के कारण लजीली भी है तथा समझदार 


भी। यदि इसका प्रतिकार नहीं करती है तो अवसर पाकर पने 
शीलमंग हो जाने का भय है और यदि देवर की उद्दण्डता प्रकट करती 


है तो भाई-भाई में विरोध का अ्रथवा वृद्ध पुरुषों द्वारा देवर को प्रबल 
दण्ड मिलने का भय है । ऐसी स्थिति में वह देवर के समक्ष तोते को 
सीता और लक्ष्मण की पवित्र. कथा पढाती हुई देवर को भी उन्हीं 


पंदचिल्वों पर चलने का संकेत करती है । इसी का एक सखी अन्य से 
वर्णन कर 


श्युद्धारचेष्टा से दूषित विचार वाले देवर की खराब बातों को 


देख कर लजीली कुलववू घर में संकुचित होकर नित्य ही तोते को सीता 
आर लक्ष्मण की कथा पढाती है । 
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यहाँ 'कुलवधु' शब्द से कुलीनतावश कुटुम्य के विघटन भय के _ 
कारण तथा देवर को महान्‌ दण्ड मिलने के भय के कारण देवर के बुरे 
विचारों का प्रकट न करना ध्वनित होता है । “नित्य” शब्द से सतत 
वर्णन के कारण कुलवधू का वास्तविक कष्ट की ग्रोर हढ ग्रध्यवसाय 
भी द्योतित होता है । 
पियहिं पेखि तहे afaa बिच, पुलकित ग्रति रतिसार । 
मुदित होइ तियकुच हंसत, मिस मनु मोतिनु हार ॥४७४॥ 

सन्दर्भ--नायक को देख कर सखियों के मध्य बैठी हुई नायिका ' 
के मुक्तामाल-वलयित कुचों का वर्णन उसकी किसी अन्य सखीके द्वारा:- 

अपने प्रियतम को देख कर वहाँ अन्य सखियों के बीच बेठी 
हुई पुलकित उस स्त्री के स्तन (भी) मानो प्रसन्न होकर मोतियों के 
हार के बहाने हँस से रहे हैं । 

Afa सलो नी नववधुहिं, सौतिनु सब सुख खो हि। 
जा तन श्रनुपम ग्रोप सो, भुसन भूसित हो हि ॥४७५॥ 

सन्दर्भ- नवागत नायिका की देहकान्ति का वर्णन सखी के 
द्वारा नायक के प्रति :--- 

उस सुन्दर नववधू को देख कर तो सभी सोतों का सुख समाप्त . 
ही जाता है अर्थात्‌ उसके सौन्दर्य को देख कर सभी स्त्रियों का यौवनमद 
नष्ट हो जाता है । यहाँ तक कि उस के देह की अनुपम कान्ति का 
सहयोग पाकर थाभूषण तक स्वथं आपको भूषित हुआ मानते हैं । 


रुकहु छिनकु, जनि जाउ मो, जो लो जीवन नाथ। 

निकसि चलत नहिं राउरे, करिबे सुथरन पात ।।४७६॥ 
सन्दर्भ--विदेश जाते हुए प्रियतम से नायिका कह रही है :-- 
हे मेरे स्वामी ! क्षणभर के लिए श्राप रुक जाँय और तब तक 


न जावें जब तक कि मेरे प्राण निकल कर झापके मार्ग को साफ करने 
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केलिए झाप से आगे न चले जाँय । भ्रर्थात्‌ आप के चले जाने पर मेरी 
मृत्यु निश्चित हैः। 

सिसिर काल सीतल पवन, दुखित होइ मनु कास । 

विरह हृतासन तपत तिय, उर बिच कोन्हों ठाम ॥४७७॥ 


सन्दर्भ--दुती किसी विरहिणी नायिका के शीतकालीन काम- 
सन्ताप का वर्णन नायक को जाकर कर रही है :-- j 
इस शीतकाल में तो वह वेचारी आपके विना बडी व्याकुल हो 
रही है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेव ने इस शीत के 
समय शीतल. पवन से त्रस्त होकर उस वियोगिनी के विरहार्नि से तपे 
हुए वक्षःस्थल में गरमी प्राप्त करने के लिए अपना स्थान बना लिया है। 
GRA 

भीन वसन ढाँकत उरज, चंचल चख मिचकाइ। 

खिसकत श्रोढनि ग्रोढि तिय, जावत उत मुसकाइ ।।४७८।। 


सन्दर्भ नवयौवनवती युवति को जाती हुई देखकर नायक का 
कथन मित्र के प्रति :-- 
यह नायिका अपने बारीक ड्रुपट्टे से स्तनों को ढक कर और 
चंचल नेत्रों को मचका कर रेशम की फिसलती साडी ओढे मुसकाती 
हुई उघर चली जा रही है। 
कुलतिय mag afaa सो, सुनि पिय गोन बिहान । 
चकी ककी रतिरस पगी, भुकन लगी तजि मान ॥४७९॥ 


सन्दर्भ- कुलाङ्गना की कभी पति से अनबन हो गयी थी जिससे 
वह रूठी-रूठी सी रहने लगी । पति ग्रपनी पत्नी की कमजोरी जानता 
था, तदनुसार उसने विदेश जाने का प्रचार कर दिया जिससे नायिका 
का सारा अभिमान जाता रहा । इसी वात को उसकी अ्रन्तरङ्गिनी सखी 
एक ग्रन्य सखी से कह रही है :-- 
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. यह कुलाङ्गना अपनी सखी से किसी प्रकार प्रियतम. की प्रात:- = 
काल ही विदेश गमन की बात सुनकर बेचारी चकित हुई सी कुछ 
खीझती हुई सी रतिरस में डूबी हुई अपना मान छोडकर भुक गई थी ।. 
न्हात निरखि सरि भीन पट, विट लौ तिय नवगात। 

AA छालन मनु साँझ रवि, पच्छिम नोरधि जात ॥४८०॥ 


सन्दर्भ--सूर्यास्त का साहित्यिक वर्णन :-- 
महीन वस्त्र पहन कर सरोवर में स्नान करती हुई स्त्रियों के 
नव शरीर को किसी वदमाश पुरुष की तरह (दिन भर) देख कर यह 
सूर्य अब साँझ के समय पाप धोने के लिए ही मानो पश्चिम समुद्र में 
जा रहा है | z 
अन्य भी कोई महापाप के प्रायश्चित्त निमित्त समुद्र स्तानकरता _ 
है--ऐसा धर्मशास्त्र का विधान है । 
भीसम ग्रीसम नृपति कौ, छायौ ag समराज। 
ज्यौ अनुसासित इ दिरा - सासन वाद समाज ॥४८१॥ 


सन्दर्भ--निदाघ के mag का वर्णन करते हुए कवि का 
कथन :--- की a 
इस ग्रीष्म महांराज का चारों ओर इस तरह का भयंकर 
साम्राज्य छाया हुआ है जिस तरह कि श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन 
में अनुशासित रूप में समाजवाद छाया हुग्राहै। - 
Wo 
वारिद ! वारि दवातुरहिं, डारहु चातक आर । Bi 
जौ बयार उलटी चलहिं, रहि न सकत या ठोर ॥४८२॥ 


दवातुर वन की अग्नि से पीडित । 
सन्दर्भ -अनुचित व्यक्ति पर कृपाहृष्टि करने वाले उच्च अधि- 


कारी को लक्ष्य कर के वादल की अन्योक्ति से कवि का कथन :-- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८६ Digitized by Arya iia Chennai and eGangotri 
AAA AA AA AA AA Aa AA AAA AA Aa 


हे बादल ! इस दावानल से भुलसे हुए चातक की तरफ भी 
पानी की बूंद डाल दे । यदि कहीं उलटी हवा चल गई तो तू इस जगह 
नहीं रुक सकेगा । 


SR 


सुरतिय मनु उदित ससि, चूम्यो ह्य अनुरक्त । 
झरुन अधर संपरक सो, दीखत यह कछु रक्त ॥४८३॥ 


सन्दर्भ--सायं समय विम्बारुणवणं चन्द्र को देख कर कवि का 
कथन: . 
इस उदित हुए चन्द्रमा को (अपने मुख की समानता के कारण)? 
सब देवाङ्कनाम्रों ने मानो (इस पर) अनुरक्त होकर चूमा है । अतएव 
उनके अरुणवर्ण ग्रधरों के संपर्क से यह कुछ ललाई लिया हुआ दिखाई 
दे रहा है। 
जाहु नेक पेखउ. तुरत, लेत अ्रासवस साँसु। 
रेखा पोंछत नित सखी, छिपि भरि हृदय उसास ।।४८४॥ 


सन्दर्भ--इस दोहे की नायिका प्रोषितभतृ का है। पिय विरह 
में वह अत्यन्त शोचनीय स्थिति की हो गई है-इसी वात को नायक 
का सखा विदेश में जाकर उसे समझा रहा है :-- 
हे मित्र ! तुम तुरन्त अपने घर चले जाझओ ग्रौर उस प्रियतमा . 
को देखो । वह केवल तुम्हारे दर्शन की गाशा से ही श्वास ले रही है। 
(और तो क्या ? नायिका आपकी आने की अवधि की समाप्ति समझ 
कर प्राण त्याग न कर दे इसी से) हृदय में उसांस भरी हुई उसकी 
सखी प्रतिदिन छिप छिप कर (fafa पर अ्रवधि जानने की) tardi 
को पो छती रहती है। 
अर्थात्‌ अवधि के दिन गिनने के लिए वह नायिका प्रतिदिन 
दीवार पर एक एक रेखा खींचती रहती हैं। भ्रवधि का दिन पूरा होने 
पर भी यदि आप (प्रियतम) न गये तो वह प्राण त्याग देगी--इसी से 
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उसकी सखी छिय छिप कर उन रेष्षाथ्नो में से कुछ रेखाएँ रोज मिटाती 
रहती है । 
NA 
. कर उगुरीसो पकरि के, तमकच चय इकसाथ । 
जलज नयन रजनी मुखहि, qaa मनु निसिनाथ ॥४८५॥ 

तमकच = अन्धकार रूपी वाल । चय = समूह । 

सन्दर्भ-सायंकाल का वर्णन :-- 

रजनीकान्त चन्द्रमा अपनी किरण रूपी ग्रंगुलियों से अन्धकार 
रूपी केशकलाप को एकसाथ पकड कर कमल रूपी नेंत्रों वाली निशा 
नायिका (सन्ध्या) के मुख का चुम्वन ले रहा है । 

सूर्यास्त के उपरान्त मुकुलित कमल ही निशा-नायिका के नयन 
हैं । चाँद नायक है, रात्रि नायिका है । अन्धकार उस नायिका के केश- 
कलाप हैं । किरणें नायक की ग्रॅगुलियाँ है, जिनसे वह नायिका के 
केशों को पकड रहा है और संध्याकाल उस सुन्दरी रजनी-रमणी का 
मुख है। | 

७७०० i 

लखहु घाम, ag खेत ते, चुनि लाई सिर धान) ' 
` थकित परम छिन बैठि हो, सखि न gag मो श्रान ॥४८६॥ 

सन्दर्भ--रास्ते में नायक के मिल जाने के कारण खेत से ग्राती 
हुई ग्रामीण नायिका के पसीना टपकना, थक जाना आदि चिह्नों को . 
देखकर उसे लज्जित करती हुई सखी के प्रति उस नायिका की उक्ति :- 

हे सखी ! तू देख तो सही, कितनी धूप पड़ रही है और मैं 
वहाँ (इतनी दूर के) खेत से इकट्ठा कर के सिर पर रख कर यह धान . 
(की गाँठ) लेकर चली झा रही हूँ, इसी लिये मैं बहुत थक रही हें कुछ 
देर मुझे यहाँ बेठ लेने दे । तु व्यर्थ ही मत हंसे (मेरा उपहास मत कर) 
तुझे मेरी सौंगध है । 

यहाँ उक्त वाच्यां के द्वारा सहूदयों को नायिका का चोर्यरत- 
गोपन ग्रभिव्यक्त होता है । 


weve 
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aag घाम, तहें खेत ते, चुनि लाई सिर घान। : ke 
थकित परम छिन बैठि हो , सखि न gag सो आन N 
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NSS 


झलकत जलकन सरि निकरि, सित दुकूल तन धारि। 
जलद - सरद सोभा घरे, सोहत तहं नव नारि ॥४८७॥ 


सन्दभ- नदी में स्नान करके निकली हुई नवयुवति की शोमा 
का अनूठा वर्णन करके दूती नायक को उसे तत्काल देख लेने के लिए 
प्रोत्साहित करती है :-- 

वहाँ उस तट पर वह सुन्दरी नदी में से करते हुए जलकणों के 
साथ निकल कर अव श्वेत साड़ी पहन रही है । इस समय वह वैसी 
लग रही है मानो उसने वर्षाकाल ग्रौर शरत्काल: दोनों ही की एकसाथ 
शोभा धारण करली हो । 

भरते हुए जल के कारण उसमें वर्षा ऋतु की शोमा दिखाई 
दे रही है और सफेद साड़ी के कारण शरद्‌ ऋतु की सी शोमा मालूम 
हो रही है -- ऐसी शोमा अन्यत्र दुलेभ है । अत: आपको वह शोभा 
देख ही लेनी चाहिए--यह ध्वनित होता है । 


SVN 


रात दचोस छिन छिन अधिक, रवि ससि भय मन चीह्नि। - 
ag इदीवर छंबिहिं, तिय मुख मनु घरि Afg vann 


सन्दर्भ--नायिका के मुख को रातदिन प्रफुल्लित देखकर नायक 
अपने मित्र से कह रहा है 

ऐसा जान पड रहा है कि चन्द्रमा ने और कमल ने रातदिन 
प्रत्येक क्षण अपने मन में (क्रमशः) सूर्यं तथा चन्द्रमा का महान्‌ भय 
सोचकर अपनी सारी छबि इस नितंविनी के मुख में लाकर रख दी है । 

दिन में सूर्ये के कारणं चाँद और रात में चन्द्रमा के कारण 
कमल शोभा-शून्य हो जाता है। किन्तु इसका मुख रातदिन ही शोमित 
रहता है । तथा चाँद और कमल द्वारा इसके मुख में अपनी छवि का 
mam कर देने सें वे ग्ब इसके आगे निष्प्रभ हो गये हैं। यह भी 
व्यंग्यार्थ प्रकट होता है । 


७. . 
१ AA 
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गल कल घुनि सुनि तरुनि की, ग्रविरत उठत विचार । 
कोकिल. कल रव ग्रर मधुर, वीना कुनन असार ॥४८९॥ 
. सन्दर्भ नायिका की मधुरवाणी पर मुग्ध होकर नायक का 
कथन अपने मित्र से :-7 
उस तरुणी के गले की मधुर-ध्वनि सुन कर लगातार यही 
बिचार उठता रहता है कि कोयल की मीठी आवाज और वीणा की 
मधुर-ष्वनि भी इसके आगे निःसार है । 


TORR 
पच्छिम नभ लोहित नखत, राजत साँझ श्रपार । 
सनु रविरथ ग्रयचाकहत, उडत मेर चिनगार ॥४९०॥ 
झ्रयचाकहत--लोहे के पहिये से टकराई हुई । 
सन्दर्भ-सायंकालीन आकाश में भिलमिलाते हुए तारों का 
वर्णन :— 
साँझ के समय पश्चिम दिशा के लाल आकाश में ये तारे इस 
तरह प्रपूर्वं दिखाई दे रहे हैं मानो सूयं के रथ के लोहे के पहियों से 
टकराए हुए मेरु पर्वत से झाग की चिनगारियाँ उड रही हैं। 
देसहितेसी गाँधि ने, दीह्लो तनु सचवीर। 
ज्यो दधीचि ने सुरनु हित, त्याग्यो भ्रस्थि सरीर ॥४९१॥ 
सन्दर्भ महात्मा गांधी की त्याग भावना के विषय में कवि 
का कथन :-- 
देश हितैषी सत्यवीर गांधी जी ने अपने शरीर तक का त्याग 
कर दिया है, जिस तरह किं महषि दधीचि ने देवताओं के हित के 
लिए अपना ग्रस्थि शरीर छोड दिया था । 


झढुति निरंसुक लखि ससिहि, पच्छिम दिस तिय पास । | 
गमन करत, प्राची करत, मिस उजास मनु हास ॥४९२॥ 
निरंसुक--किरण रहित, वस्त्र रहित । 
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सन्दर्भ--प्रातःकाल चन्द्रबिम्ब के भ्रस्त के साथ पूवं दिक्‌ का 
साहित्यिक वर्णन :-- | 

यह प्राची दिशा प्रकाश हीन या शोभा हीन एवं किरण रहित 
या वस्त्र हीन चन्द्रमा को पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास गमन करता 
हुआ देखकर प्रकाशोदय के बहाने मानो उसका उपहास कर रही है । 

प्राची दिशा के द्वारा उपहास किये जाने का यह कारण है कि 
जब चन्द्रमा उसमें अनुरक्त था तब तो झतिमान्‌ तथा पूर्ण रश्मियों से 
सुशोभित था और अब अन्य में सक्त होकर इस दुर्गति को पहुँच गया 
है। भ्रन्य भी कोई नायिका परस्त्री के पास जाते हुए भ्रपने प्रियतम की 
दुर्गेति देल कर उसका उपहास करती ही है । 

NANI 


पत्रावलि मिस उरज पे, लिखि पिय चित्र ललाम । 
लीलांबुज सो ताडि पुनि, afg fasaa बाम uvezu 


पत्रावलि = पत्ररचना, जो कि स्त्रियां रंगों से अपने शरीर 
पर चित्र रचनायें किया करती हैं । ब 
, सस्दर्भ--मध्या नायिका की पतिविनोद की बातें उसकी 
अन्तरङ्ग सखी किसी यन्य सखी से कह रही है :-- 
यह नायिका पत्र रचना के बहाने श्रपने कुचों पर प्रियतम का 
सुन्दर चित्र लिखकर और फिर उस चित्र को लीलोत्पल से पीट पीट 
कर अपने प्रिय को चिढ़ाया करती है । 
WN 
रद कोरक, भुज डार मुदु, नख सुम, पल्लव भौ ह। 
कुच फल तरुनी पेखऊ, कलप विटप सम सौ ह॥४९४॥ 
रद==दाँत । विटप==टहनियाँ । सुम=पुष्प । कोरक = पुष्प 
की डोडी । 
सन्दर्भ--किसी सुन्दर नवाङ्गना पर मुग्ध होकर कोई व्यक्ति 


अपत्ते मित्र से कहता है: . र 
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(हे मित्र !) उस तरुणी के दाँत कोरक हैं, दोनों भुजाए' 
कोमल टहनियां है, नख पुष्प हं मोह पल्वव हैं ग्रौरं दोनों स्तन मानो 
फल हैं । इस प्रकार वह कल्पलता के समान (मन की इच्छा पूर्ण करने 
वाली) हैं, उसे जरा देख तो लो । 


७ 


"०८५४ 


करहु सफल चख देखिके, बैठी तहे टट न्हाइ । 
` निहि श्रवदात नवांग मै, झलकत तट परछाइ ॥४६५॥ 
.... , सन्दर्भ-दूती नायक के पास जाकर नायिका के गौर वर्ण का 
बखान करती हुई उसे कहती है: पर 
जहाँ वह नदी के तट पर तत्काल स्नान करके बैठी हुई है वहाँ 
तुम जाकर, अभी उसे जरा देख तो लो और अपने नेत्रों को सफल 
बनाओो.1 वह इतनी गौर रंग है कि उसके स्वच्छ शरीर में उस तट तक 
की परछाँही भलकने लगती है । 
कुकि भुकि पुनि पुनि पेखही, ज्यो ज्यो पिय तिय झोर। _ 
सिमटि faafe पट लिपट ही, त्यो त्यो होइ विभोर ।४९६॥ 
सन्दर्भ -परम लजीली मुग्धा नायिका सखियों के वीच बैठी हुई 
थी.और वहाँ ही अचानक प्रेम में पगे हुए उसके प्रियतम भी जा पहुँचे 
जो उसी की ओर बरावर देख भी रहे थे । इससे नायिका मारी लज्जा 
के सिमटी जा रही थी - इसी स्थिति का वर्णन एक सखी दूसरी सखी _ 
से कर रही है :-- | 
ज्यों ज्यों इस नायिका का पति उसकी ओर भुक झुक कर 
धार वार देखता जा रहा है त्यो त्यों यह भाव विभोर होकर सिमट 
सिमट कर अपने वस्त्रो में लिपटी जा रही है । 


uann 

'करहु मान भुकि है दयित, मानहु सो कछुबेन। _ 

वै स्मरसर जर जर हृदय, तुरत करतं सखि बनं ४९७११ 
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सन्दर्भ--प्रल्ली के द्वारा प्रणयमान करने की शिक्षा दी जाने पर. 
नायिका का उत्तर :--- 
अन्तरञ्चिनी सखी कहती है कि तू मेरा तो कुछ कहना मान, 
तुझे थोडा मान कर लेना चाहिये । तब प्रियतम स्वतः भुक जायेगा । 
किन्तु सखी के ये वचन कामदेव के वाणों से चलनी'बने हुए उसके 
हृदय में तुरन्त झर जाते हैं, वह उन्हें हृदय में रोक नहीं पाती । 


SRN 


नस्वर जीवन घटत वय, पुनि नहिं यौवन भ्रात । 
दिन समान नहिं रहत है, तरुवर . के ज्यौ. पात ॥४९८॥ 


सन्दर्भ- कोई पुरुष किसी अन्तरवेदना के कारण यौवनारंभ भें 
ही विरक्त होने लगा था । उसकी ऐसी स्थिति देख कर कोई हितैषी 
उसे समझा रहा है :-- 

यह जीवन अस्थिर है, उम्र कम होती, जा रही है और यौवन 
फिर कभी वापस लौटने वाला नहीं है । पेड के पत्तों की तरह दिन 
कभी समान नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस प्रकार वृक्ष के पत्त झड जाते है 
और वापस नहीं लगते इसी तरह यह यौवन भी गया हुंग्रा वापस नहीं 
भ्राता । ग्रतः व्यर्थ ही तू इस यौवन को निरर्थक कर रहा है। 

SS 


हुलसी ससिकर परसि के, विकसित तारक जाल । 
सुभग साँझ अति रागिनी, छाँडत अंबर लाल॥४६९॥ 


सन्दभ॑ साँझ का साहित्यिक वर्णन :--- 

चन्द्रकिरणों का स्पर्श करके प्रसन्न बनी हुई लाल वर्ण वाली 
यह सुन्दर साँझ विकसित तारक जाल वाले आकाश को अब छोडती 
जा रही है । अर्थात्‌ आकाश से अब लालिमा हटती जा रही है। 

यहाँ समान विशेषणों के बल से प्रिय के हाथों का स्पशं प्राप्त 
कर हुलसती हुई, पुलकित बनी हुई तथा अत्यन्त अनुरागवती सुन्दर 
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युवति का (रति केलि वश) वस्त्र का परित्याग करना भी व्यक्त होता 
है। अतः यह समासोक्ति का भी सुन्दर उदाहरण है । 

रोम रोम रंभन समय, : जोजन अंतर देत । 

पिय पेखन मै पलक हूँ, जुग सम करहि ABA ॥५००॥ 


सन्दर्भे--नायक के प्रति नायिका के प्रगाढ प्रणय के विषय में 
सखी अन्य सखी से कह. रही. है. :-- 

,.  ,(इस रमणी को) - पति के आलिङ्गन के समय (अपने शरीर 
की) रोमावलियाँ भी (रोमावंलिंयों के कारण उत्पन्न स्वल्प भी 
भिन्नता) योजन (चार कोस) के समान दूरी देने लगती हैं और प्रिय- 
तम के देखने के समय पलक डालना भी युगों के समान बुरा मालूम 
पडता है । 


SNR 


गहि भुखन लखि कापती, ससी निरखि हरसाति । 
लखि महेस सिर सुरसरी, पारवती रिस खाति ॥५०१॥ 


सन्दर्भ--भगवात्‌ महेश के साथ पावती का विवाह होने पर 
उसको सहेली का एक अन्य सहेली के प्रति कथनं :--- 

जब श्री महेश के साथ पार्वती का विवाह हुआ तब वह उनके 
साँपों के आभूषण देख कर तो काँप उठी थी झौर ललाट पर सुन्दर 
चन्द्रमा देख कर प्रसन्न हो गयी थी. किन्तु साथ ही जब उनके सिर पर 
रहती हुए सपत्नी के रूप में गंगा दिखाई दी तो वह क्रोध में भर गयी । 


Des) 
यौवन अरु सुमसर तपन, प्रित हू तिय गात। 
पियपरिरंभन के समय, सीतलता बरसात ॥५०२॥ 
` सुमसर= पुष्पबाण कामदेव । तपन = अग्नि । 
` ~ ` सन्दर्भ-नायिका के विषय में-सखा के प्रति सखा:का कहना :- 
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ग्रहि YA लखि काँपती, ससी निरखि हरसाति । 
'लखि ma सिर सुरसरी, पारवती रिस ' खाति॥ 
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यद्यपि तरुणी के शरीर में यौवन की और कामदेव की अग्नि 
परिपूर्ण रहती है तथापि प्रियतम के आलिगन के समय उसमें शीतलता 
ही वरसती है । 
4) 
गअजगरसौ सिर्वालगसौ, काजल सिखराकार। 
पच्छिम संस्कृति. की जुवति, धारत सिर कचभार ॥५०३॥ 


" सन्दर्भ वत्त मान पश्चिमी संस्कृति, में पली हुई युवतियों के 
` विविध प्रकार के केशस्तूपों को देख कर कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 
पश्चिमी संस्कृति की युवतियाँ आज अपने सिरपर अजगर जैसा, 
महाकालेश्वर शिवलिङ्ग जैसा या मानो कोई कज्जल के पर्वत का 
शिखर ही हो इस तरह का बालों का जूडा रखती हैं। 
, : केतकि के या कुसुम ते, रहहु सखी नित दूर । 
स्मर सिव ते निःसंक बनि, निवसत या मै कूर ॥५०४॥ 
सन्दर्भ--केतकी पुष्प को देख कर विशेष काम सन्तप्त बनी हुई 
» विरहिणी की उक्ति अपनी सहेली के प्रति :-- 
$ हे सखी! इस केतकी के पुष्प से सदा दूर ही रहना चाहिए 
* क्योंकि शिवजी से निःशंक होकर इस में नीच कामदेव निवास 
करता है । ; 
hu, धर्म शास्त्र के ग्रनुसार शिवजी केतकी का पुष्प घारण नहीं करते 
न हुँ, उनकी पूजा में यह वर्जित है। इसीलिए यह कल्पना की गयी है । 
miata सुख विघन भय, तिय को श्रापुन गात । 
नव चंदन को लेप हू, रति निसि कछु न सुहात ॥५०५॥ 


सन्दभ-तायिका की अन्तरङ्जिनी सखी का कथन अन्य 
सखी से :-- ; : 
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इस तरुणी को आनन्द विहार की रात्रि में प्रियतम के आलिंगन 
के सुख के विच्छेद के भय से अपने शरीर पर ताजा चन्दन का उबटन 
भी अच्छा नहीं लगता है । 


YAA 


लखि ससि-कमलनु सत्रुता, fafa दंपति मनमाँहि । 
सुख चु बन मिस सौ मनहु, मैत्री वितरन चाँहि ॥५०६॥ 


सन्दर्भ रात्रि में किसी तरह नायक और नायिका को परस्पर 
मुख चुम्बन करता हुआ देख कर और नायक के मुख को कमल एवं 
नायिका के मुख को चाँद मान कर एक अन्तरङ्चिनी सखी का अन्य 
सखी के प्रति कथन :--- 

ये दोनों नायक-नायिका अपने मन में चन्द्रमा की और कमल 
की पारस्परिक शत्रुता समझ कर ही रात्रि में एक दुसरे के मुख चु बन 
के बहाने मानो इन दोनों में मित्रता कराना चाह रहे थे । 

लोक में भी अपनी शत्रुता छोड कर लोग मित्र हो जाने पर एक 
दूसरे के गले लगते हैं ग्रौर चूम लेते हैं । 

चाँद की और कमल की शत्रुता प्रसिद्ध ही है। चाँद को देखते 
ही कमल बंद हो जाता है । 


> 


सखि ! राका ससि बिंब यह, उदित गगन वन धाम । 
mag सुतियतु गेद सो, खेलत aaa काम ॥५०७॥ 


सन्दर्भ--पूर्णं चन्द्रोदय को देख कर सखी का वचन सखी से :- 
हे सखी ! इस ग्राकाश रूपी उद्यान धाम में उदित हुमा पूर्णिमा 
के चाँद का यह पूरा गोला ऐसा दीख पड रहा है मानो कामदेव मोतियों 
की गेंद से खेलता हुआ आ रहा हो । 
€७/७/७/७ 
रस सरसाती दमकती, जन जीवन आधार । 
qaa पीन पयोधरा, पावससम नव नार ॥५०८॥ 
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::: . .“रस-"-पृथ्वी, जल, आनन्द । जीवन = जल, जिन्दगी । 
पीनः पयोधर ==वडे बादलों वाली, स्थूल कुचों वाली । 
सन्दर्भ--नवयुवति को पावस ऋतु के समान वताता हुआ मित्र 
अपने किसी अन्य मित्र से कहता है :- 

(हे मित्र !) यह स्थूल पयोधर वाली नवयुवति रस सरसाती 
हुई, दमकती हुई और रसिक जनों के जीवन का श्राधार बनी हुई वर्षा 
ऋतु की तरह इधर चली आ रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु भी बडे बडे 
“बादलों वाली, पृथ्वी को हरी भरी करने वाली, विजलियों से दमकती 
“हुई और मनुष्यों के लिए जल का आश्रय बनी हुई हुआ करती है। _ 

. निसि सुनि रति गृह दंपती, केलिकलह सुकसाव । 
` ` प्रात कहत लखि नववधू, ताडति तिहँ RAMA ॥५०९॥. 


' सन्दर्भ नायिका की अन्तरक्धिनी सखी उसकी रतिकीडा के 
-विषय की बातें अपनी एक अन्य सखी से कह रही है 
' एक बार रात्रि में रंगमहल के अन्दर नव दम्पतियों के केलि- 
-कलह की बातें सुनकर वहाँ पोंजरे में बेठे हुए तोते ने अपने स्वभाववश 
ज्यों की त्यों उनकी रति की बातें बोलना शुरु कर दिया था जिसको 
देख कर यह नववधू क्रोध के भाव से उसे पीटने लगी थी । | 


WAA 


घन तमतोम वितान सो, भयो दिवस अँधियार॥ 
समुक्ति निसागम कोककुल, ग्राकुल पेलत नार ॥॥५१०॥ 
सन्दर्भ--वर्षाकालीन बादलों की ग्रंधियारी का वर्णन :-- 
(वर्षा काल में) बादलों के गहन अन्धकार के विस्तार से दिन 
में ही इतना अन्धकार हो गया कि चकवे रात्रि का ग्रागमन समझ कर 
व्याकुलता के साथ अपनी स्त्रियों की तरफ देखने लग गये । 
स्मरण रहे की रात्रि ग्राते ही चक्रवें अपनी चकवी से भ्रलग हो 
; जाते हैं । ; ; 
$ yI 
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सद न मोह न अलपहू, जा मै तम नहि कोइ ` 
“सदन सोहन मालवीय”, धर्म दिवाकर सोइ ॥५११॥ - 
सन्दर्भ--'घर्म दिवाकर’ मालवीयजी के महत्त्व में कवि की. 
प्रास्ताविक उक्ति :-- हट 
जिसमें थोडा भी नतो मद और न जिसमें मोह है तथा 


जिसमें न किसी प्रकार का पाप ही है वही धमं दिवाकर श्री मदनमोहन ' 
मालवीयजी हैं । 


De) 


पथि पथिकन के परस सो, भौ हनु नेकु चढाइ । 
वसीकरन मनु मंत्र लो, सी सी करत सुहाइ ॥५१२॥ : 
सन्दर्भ--जनपथ में जाती हुई किसी आधुनिक नवयुवति के, 
स्पर्श से मुग्ध हुआ पुरुष अपने मित्र से कह रहा है :-- ५ 
(हे सखे ! ) वह तरुणी मार्ग में किसी राहगीर का स्पर्श मात्र 
हो जाने पर कुछ टेढी भोंहें बनाकर मानो वशीकरण मंत्र का ही उच्चा-. 
रण कर रही हो, सी-सी शब्द करती हुई शोभित होती है । 
सोहत साँझ ससांक सखि, लोहित दुति नभ भाल । 
मनहु हारि तो वदन ते, भयो रोस बस लाल ।।५१३।। 


सन्दर्भ--सायंकालीन लाल वर्ण के चाँद के विषय में नायक का 
कथन नायिका के प्रति :-- Ee र 

हे सुन्दरी ! सायंकाल के समय आकाश के भालस्थल में लाल, 
.व्ण वाला यह चन्द्रमा का गोला ऐसा मालूम पडता है मानो तेरे मुख 
की प्रभा से हार मानकर यह अव मारे क्रोध के लाल हो गया है । 


-दिननमधि बनतुबिच, ये नहि चीलनु बोल। 
खरी दुपहरी ताप सो, तरुगन-रोवन - रोल ॥५१४॥ 


तपनदिननमधि==ग्रीष्म काल के दिलों में । 
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मद न, मोह न अलपहू, जा मे नहिं कोइ । e 
“मदन मोहन मालवीय”, धमं दिवाकर सोइ॥ (६१ 
ji 


, ~ 
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सन्दर्भ--प्रीष्मकालीन मध्याह्न को सूचित करके नायिका 
विदेश जाते हुए नायक से कह रही है :-- 
इस ग्रीष्म के मध्याह्न में वनों में ये चीलों की आवाज नहीं है । 
ये तो तेज दुपेहरी के ताप से तपे हुए वृक्षों के रोने का शोर हो रहा है । 
अर्थात्‌ इस ग्रीष्मकाल में जब अचेतन वृक्षों की ही यह दशा है तो चेतन 
व्यक्तियों का क्या हाल होगा ? ग्रतः आप न जावें । 
रजत हि जहँ दुरवरन है, नहिं भवननु की पाँति । 
काजल ही मै कलुखता, हृदयनु मै न सुहाँति ॥५१५॥ 
दुरवरन = दुष्टवणं । दुर्वण =चाँदी । 
सन्दर्भ--अपने जन्म स्थान जयपुर नगर का वैशिष्टय प्रकट 
करता हुआ कवि परिसंख्या श्रलंकार के माध्यम से कह रहा है :-- 
जहाँ जयपुर में केवल रजत नामक धातु ही दुवंण नाम से 
व्यवहृत होता है, यहाँ के भवन दुर्वणं अर्थात्‌ खराब रंग के नहीं हैं, सभी 
मकान गुलाबी रंग के हैं और इसीलिए यह गुलाबी नगर कहलाता है । 
इसी तरह यहाँ कालापन केवल कज्जल में ही है, किसी का हृदय कलु- 
पित नहीं है, यहाँ के निवासी सभी साफ दिल के हैं । 
राधा कुच निरखन लगे, कुज पाइ एकांत। 
amagana हृत मनु हृदय, ढूढत हो ब्रजकांत NIRU 
सन्दर्भ -राधा और कृष्ण की कुज लीला के विषय में भक्त 
की उक्ति !-- ) 
श्रीकृष्ण जब कु'ज में एकान्त स्थान पाकर राधा के स्तनों को 
देखने लगे तब ऐसा मालूम पडा मानों वे गोषियों से छीने हुए अपने 
हृदय को (राधा के वक्षःस्थल में) हूंढ रहे हों । : 
पारद पुनं प्रवाह है, उत जल रूप कपूर। 
किघौ" भगीरथ जस किधो, छीर सिंधु को पुर ॥५१७॥ 
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सन्दर्भ हिमालय के गौमुख शिखर से. गिरती हुई गंगा 
की अपार धारा को देख कर कवि का कथन :-- 
ऊपर गौ-मुख से गिरती हुई यह गंगा की धारा क्या पारे का 
कोई प्रवाह है या कपूर का कोई पर्वेत जल रूप में भ्राकर बहने लगा 
है या राजा भगीरथ के यश का ही कोई स्रोत है अथवा क्षीरसागर का 
प्रवाह ही इधर झा गया है । 
बन उपवन विकसित सतत, तरुवर रहत हजार । 
'पे पिक कौ" करसकत को, प्रमुदित बिनु सहकार ॥५१८1 


सन्दर्भ--जगह जगह भिक्षा माँगने पर भी कुछ प्राप्त न किये 
-हुए.भिक्षुक को किसी उदार परोपकारी के पास जाने की सलाह देता 
हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है कि :-- 
यद्यपि बाग बगीचों में सदा हजारों वृक्ष विकसित रहते हैं किन्तु 
कोयल को ग्राम के विना कौनसा वृक्ष प्रसन्न कर सकता है । 
-. - सरद साँझ विलसत ससी, पुरब पुरन रूप। 
गगन सुंदरी वदन पे, चंदन fag अनुप ॥५१९॥ 


सन्दर्भ-सायं समय पूर्ण चन्द्र को देख कर कवि की उक्ति :-- 

शरद्‌ ऋतु के सन्ध्या के समय पूर्व दिशा में यह पूर्ण चन्द्रबिम्ब 
“इस तरह सुशोभित हो रहा है मानो किसी गगन सुन्दरी के मुख पर 
“एक अनोखी चमकीली चन्दन की विन्दु लगी हो । 


YR 


कुमुदासोदक साधुलो, मदन सरिस रतिपाल। 
तारापंति कपिराज'सो, राजत ससी विसाल ।।५२०॥। 


कुमुदामोदक=चन्द्रमा के पक्ष में--कुमुद + श्रामोदक =कुमु- 
दिनी के आनन्द को बढ़ाने वाला । सज्जनों के पक्ष में--कु+ मुद +- 
. आमोदक==पृश्वी के आनन्द को (लक्षणा से) पृथ्वी पर रहने वालों के 
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श्रानन्द॒ को बढ़ाने वाला। रतिपालस्-चन्द्र पक्ष में--झानन्द पालक, 
कामदेव पक्ष में--ग्रपनी पत्नी का रक्षक । तारापति=चन्द्र पक्ष में-- 
नक्षत्रों का स्वामी, सुग्रीव के पक्ष में-तारा नाम की अपनी स्त्री का 
स्वामी । कपिराज =सुग्रीव । विसाल ससी =पूणं चन्द्र । 

सन्दर्भ--पुर्ण चन्द्रोदय के वर्णन में कवि की कल्पना :-- 

यह पूर्ण चन्द्र सज्जनों की तरह कुमुदामोदक है, कामदेव की 
तरह रतिपाल है और सुग्रीव की तरह तारापति भी है, क्योंकि चन्द्रमा 
कुमुदिनियों को प्रसन्न करते वाला है तो सज्जन भूमिनिवासियों को 
प्रसन्न करने वाले हैं, चन्द्रमा रति = आनन्द का पालक है तो कामदेव 
अपनी पत्नी रति का पालक है श्रौर इसी तरह चन्द्रमा ताराओों का 
स्वामी है तो सुग्रीव अपनी तारा नामक स्त्री का स्वामी है । 

We 


राज्यनु को विलयन कियो, जाने खेलहि खेल । 
लोहपुरुख वह जयति जय, “वल्लभ भाइ पटेल” ॥५२१॥ 


सन्दर्भ--लोकन[यक वल्लभ भाई पटेल के कार्यों के विषय में 
कवि का कथन :-- 

जिसने विना किसी परिश्रम से अपने प्रभाव मात्र से खेल ही 
'खेल में समस्त रियासतों का एकीकरण कर डाला था उस लोहपुषुष 
:वल्लभ भाई पटेल की जय हो । 


९/७/७/७ 


` पथिक कुटु बिनि-मन मुगतु, मनहु हनन ते लाल । 
किसुक सुम करपत्र सम, तर लटकत मधुकाल ॥५२२॥ 


सन्दर्भ-वसन्त में किशुक के पुष्पों का वर्णन :-- 

वसन्त के समय मानो विदेशों में स्थित पुरुषों की पत्तियों के 
मन रूपी मृगों के मारने से ही लाल रंग के ये करोत की तरह बने हुए 
किंशुक के पुष्प वृक्षों पर लटक रहे हैं । 


YA 
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उदित होत इत रविविभा, उत कछु तम बिखरात । 
गंगा जमुना मिलन सम, नभ-छबि परम सुहात NRIN 
सन्दर्भ-प्रातःकाल के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 
सूर्योदय से पूर्वे एक ओर तो कुछ उजास दिखाई पड रहा है 
और दूसरी ओर कुछ अन्धकार छा रहा है। इसलिए इस समय झाकाश 
गंगा-जमुना की तरह शोभा पा रहा है । 
सींग नोक सो कहुँ हिरन, हिरनी स्रोनि खुजारि । 
कामुक लौ पीछौ चलत, कबहु होत AMR ॥५२४॥ 
सन्दर्भ--रम्योद्यान में स्वतन्त्र विहरण करते हुए मृग दंपती 
को देख कर कवि का कथन :-- 
इस जंगल में कहीं पर हरिण अपने सींग की नोक से हरिणी 
के नितंवस्थल को खुजला करके किसी कामुक पुरुष की तरह कभी तो 
उसके. पीछे चलने लगता है और कभी उसके आगे हो जाता है, इस 
तरह वह उसकी चापलूसी कर रहा है । 
सदानवा विनु देत्य हू, सोग्राह चिर सांत। 
सुराराध्य विन हू सुरा, कासौ नम्य नितांत ॥५२५॥ 
सदा--नवा । स+दानवा । सोग्रा= शिव सहित । उग्रता 
बाली । सुर + ग्राराध्य । 
सन्दर्भ-काशीपुरी का वर्णन करता हुआ कवि कहता है :-- 
जो काशीपुरी देत्यो के विना भी स-दानवा कहलाती है, चिर- 
शान्त होती हुई भी सोग्रा= उग्रता युक्तः=है ग्रौर सुरारहित भी 
सुराराध्य=सुरा से ग्राराघ्य है । इस तरह यहाँ सर्वेत्र विरोध प्रतीत 
होता है किन्तु इसका परिहार इस तरह है कि वह काशी सदा,नवा = 
नवीन है, सोग्रा = उग्र = शिव उससे युक्त है और सुरों से आराध्य है । 
इस तरह की वह सर्वथा वन्दनीय है । 


Sa) 
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करसो पंकज रस सुरा, दिन भरि करि करि पान । 
अरुन होइ उनसत्त बनि, साँझ गिरत भुवि भान ॥५२६॥ 


सन्दर्भ-सायंकालीन सूर्यास्त का वर्णन :-- 
यह सूर्य अपने कर=हाथों से या किरणों से दिनभर कमल रस 
की सुरा का पान कर करके लाल बन गया है और ग्रव सायं समय 
पागल बना हुआ यह पृथ्वी पर गिर रहा है । | 
अन्य भी शराबी नशे में लाल होकर पागल वना - हुआ जमीन 
पर गिर पडता है । 
SCS 


कुच कलसन पे कालिमा, तिय के सखि दिखरात। 
aag नील श्रंबुज घरे, चकवा मिथुन सुहात ॥५२७॥ 


सन्दर्भ--गभंवती के स्तनों पर कुछ कालिमा देख कर उसकी 
सहेली का कथन किसी अन्य सहेली से :-- 

हे सखी ! इस सुन्दरी के कुच-कलशों पर यह श्यामवणं की 
भाँई ऐसी जान पड रही है मानो चकवा के जोडे ने नील कमल घारण 
कर लिए हों। , 

VANN 

काक ! भाग सो महल चढि, करहु न मन अभिमान । 
सपने हू तियगमन को, बन न सकहि उपमान ॥५२८॥ 


सन्दर्भ कोई अयोग्य व्यक्ति किसी अधिकारी, का कृपापात्र 

होने के कारण उच्चपद पर पहुँचकर घमंड करने लगा है। तब उसे 
काक की झन्योक्ति से कोई कह रहा है :-- 

 हेकाक! भाग्य से यदि तू महल के ऊपर चढ़ गया है तो मन 

में वृथा घमंड मत कर । तेरी योग्यता हम जानते हैं । स्त्रियों की चाल 

का तो तू उपमान स्वप्न में भी नहीं हो सकेगा। हंस ही उनकी चाल 


के उपमान बनेगें । 
VYA 
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नीवी कुतल कंचुकी, रतिरस होइ विभौर। 
` मुकुत भई, सबु गनु, तिय मनु मुकुती ठोर ॥५२९॥ 
gga भई--मुक्त हो गई, अपने स्थान से हट गई । मुकुति= 
मुक्ति, मोक्ष कुंतल =केशपाश । बिभौर--मग्न, प्रसन्न । 
सन्दर्भ--रतिरस में पगी हुई नायिका को देखकर नायक का 
स्वगत कथन :-- 
झानंद भोग में मग्न बनी हुई इस नायिका की नीवी (लहंगा 
का बंधन), केशपाश, और कंचुकी ये सब अपने अपने स्थानों से मुक्त 
हो गये, अलग हो गये । इससे ज्ञात होता है की नायिका तो मुक्ति 
(मोक्ष) की जगह है । 
पाटल कुरबक बकुल सम, कुसुम जदपि बहुभांति । 
तऊ नलिन ! झलिनी सदा, तोही सो हरसाती ॥॥५३०॥ 


` सन्दर्भ पतिपरायणा के चरित्रहीन भर्तार को लक्ष्य करके 

कमल के प्रति अन्योक्ति :-- Telar 

हे नलिन ! यद्यपि (उद्यान में) गुलाव, कुरवक-मोलसिरी के 

जैसे कई तरह के पुष्प होते हैं किन्तु भ्रमरी तो तुझे ही पाकर प्रसन्न 

होती है । 1 न्य 
देस प्रम के बीज को, केसो मोहन मंत्र । 

बिनु सेना बिनह समर, भारत कियो सुतंत्र ॥५३१॥. 


सन्दर्भ महात्मा गांधी की प्रशंसा में कवि की उक्ति: 

देश प्रेम के बीज का मोहन मंत्र (दूसरों को मोहित करने 
वाला मंत्र या मोहनदास गांधी का मंत्र) कंसा प्रभावशाली था? 
जिसने विना ही सेना के और विना ही युद्ध के भारत देश को स्वतंत्र 
बना दिया। कई 


4) 
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भौ ह चलत, नैना नचत, नूपुर धुनी झछेह । 
किकिनि बाजत, मनहु तिय ! रंगमंच तव देह ॥५३२॥ 


सन्दर्भ--स्वरी की देह को रंगशाला बताते हुए कवि 
का कथन :--- 

हे सुन्दरी ! तेरी भो हें चल रही हैं, ग्राँखें नाच रही हैं, नुपूर 
की ध्वनि हो रही है और किकिणियां वज रही हैं, इस तरह तेरी देह 
तो रंगशाला बनी हुई है । 


लिखत चित्र पिय को श्रधर, चमत रतिरस भोजि। 
गल बाँहन डारन लगी, ह्लं अचेत चख मो जि॥५३३। 


सन्दभं-विरहिणी की उन्मत्त स्थिति देखकर सखी का वचन 
सखी से :— y 

वह विरहिणी वियोगावस्था में पागल होकर अपने पति का 
चित्र बनाकर रतिरस में भीगी हुई उसके अघरों का चुबन करती है 
किन्तु जब उस चित्र लिखित प्रियतम के गले में अपनी भुजा डालने 
लगी तव उसे साक्षात्‌ न पाक्रर आँख बंद करके संज्ञाशून्य बन गई । 


Ye 


मुख ससि, चख कख, भौ ह धनु, कुच घटयुग के चौर । 
घन नितंब जनमन हरन, चौरनु की तिय ठोर॥५३४॥ 
सन्दर्भ--नायिका को चोरों का गढ बताता हुआ नायक अपने 
मित्र से कहता है :-- = 
इस नायिका का मुख तो चाँद का, नयन . मीन के, भोहे धनुष 
के, स्तन घडों के और इसके घन नितंब मनुष्य के चित्त के चोर हैं । 
इस प्रकार यह चोरों का गढ़ बनी हुई है । 
4) 
कविता ही मै दोख जह, छंदन सै जति भंग । 
रसविरोध साहित्य मै, घनि मो देस प्रसंग ॥५३५।। 
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सन्दर्भ--कवि परिसंख्या से भारत देश का वर्णन करता zA 
लिखता है :— 
जिस भारत में केवल काव्यों . में ही दोष-गणना होती है, 
अन्यत्र सब निर्दोष हैं । यति-मंग भी केवल छंदों में ही होता है 
अन्यत्र किसी भी यतिजन का भंग नही होता । इसी प्रकार रसविरोध 
केवल वहाँ साहित्य में ही होता है भ्रन्यत्र आनन्द में बिरोध नहीं होता । 
इस प्रकार का यह हमारे देश का प्रसंग धन्य है । 
VAAN 
कन्यारोहन भान कौ, जोगन सै व्याघात। 
पातपरस पंचांग सै, सुरह लखि ललचात ॥५३६॥ 
सन्दर्भ--कवि परिसंख्या से भारत का वर्णन कर रहा है: 
जिस भारत में केवल सूर्य ही कन्यारोहण करता है भर्थात्‌ 
कन्या राशि पर जाता है, लोग कन्या-गामी नहीं हैं। तथा जहाँ 
विष्कु भादि योगों में ही व्याघात नामक योग आता है, अन्यत्र प्रजाजन 
में किसी पर किसी का व्याघात नहीं होता है। इसी तरह जिस भारत . 
में केवल पंचाङ्गो में ही पात-स्पर्श लिखा रहता है अन्य व्यक्तियों में 
पतन का स्पर्श भी नहीं है । ऐसे भारत को देख कर देवता भी लल- 
चाया करते हैं । 


त्रिवली तिय की कहु सखे, विधि किहि भाँति बनाई । 

qag मदन वस, सूदे कत बनि पाइ।॥५३७॥ 

सन्दर्भ- नायिका की त्रिवलियों पर मुग्ध होकर नायक श्रपने 
मित्र से कह रहा है :-- 

हे मित्र ! विधाता ने इस रमणी के पेट पर यह त्रिवलियाँ 
कैसे वनाई होंगी ? क्योंकि यदि उसने आँखें खोल कर बनाई होंगी 
तब तो वह कामदेव के वशीभूत हो गया होगा श्रौर यदि आँखें बंद 
करके बनाई तो ऐसी सुन्दर केसे बनी ? 


NC 
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हाव भाव faafaa जुवति, तू कविता मदमाती । 
रहहु न परे सलेस ते, या. मै रस बहु भांति ॥५३८॥। 


सन्दर्भ-कोई साहित्य पढा हुआ नायक साहित्यिक भाषा में 
ही किसी साहित्य विदुषी नायिका से कह रहा है :-- 

हे सुन्दरी ! हावभावों से भरी हुई तू तो साक्षात्‌ मदमाती 
कविता ही है । ग्रतः तुझे श्लेष से दूर नहीं रहना चाहिए। तू तो 
जानती ही है कि कविता में श्लेष कितना चमत्कार पैदा कर देता है । 

रूपान्तर से नायक यह भी उसे सूचित करता है कि तुमे 
अव श्लेष (ग्रालिङ्गन) से दुर नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस में बडा 
आनन्द है । 
रस सरवर तिय देह मै, दीरघ नयन ललाम। 
लाज नाव लहि ताहि बिच, रति संग विहरत काम ॥५३९॥ 


सन्दर्भ--नायिका की लज्जाशीलता देखकर नायक अपने मित्र 
से कह रहा है :-- 
इस सुन्दरी के प्रत्येक प्रवयव में उभरता हुआ काम एवं 
लज्जा का भाव ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तरुणी के शरीर रूपी रस 
सरोवर में सुन्दर विशाल नयनों में भरी हुईं लज्जा रूपी नाव को 
लेकर रति के साथ कामदेव उसमें विहार कर रहा है । अर्थात्‌ तारुण्य 
में भरी हुई भी इसकी ग्राँखों में लज्जा है । 
दोसाकर तसकर Rq पिय - उलुक बलवान। 
विस्वकरम लोपन निरत, तमसस खलजन जान ॥५४०॥ 


सन्दर्भे--दुष्टो की प्रकृति के वर्णन में कवि का कथन :--- 
हमेशा दुष्ट लोग अन्धकार के समान माने जाते हैं, क्योंकि 


जिस तरह अन्धकार दोषा (रात्रि) का करने वाला है उस तरह दुष्ट 
भी दोषों के आकर होते हैं। -जिस..तरह अंधकार चोरों के लिए 
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a aaa 
हितकारी होता है, उस तरह दुष्ट भी चोरों के ही हितैषी होते हैं, तथा 


जिस तरह अन्धकार उल्लुझों को प्रिय होता है उस तरह दुष्ट भी 
उल्लुग्नो के ही प्यारे होते हैं और जिस प्रकार श्रंघकार संसार भर के 
सब कामों का लोप कर देते हैं उस तरह दुष्ट भी सभी के काम बिगा- 
ड्ने में लगे रहते हैं । 

नोहत्था नाहर हुतो, राना वीर प्रताप । 

सुनि जाकी कहुँ गाजहू, करत झरी हरिजाप ॥५४१॥ 


सन्दर्भ--महाराणा प्रताप के प्रवल प्रताप को लक्षित कर 
कवि कहता है :-- 

वीरमहाराणा प्रताप एक प्रकार का नोहत्या शेर था, जिस 
की गर्जना सुन कर के शत्रु भगवान्‌ का नाम जपने लगते थे । 


s+) 


धरहु धीर सखि इत लखहु, नित कत सूखत जाहि । 
अलि नब वल्लरि चूसिह, नलिनी भुलत नाँहि।।५४२। 


सन्दर्भ नायक किसी कारणवश नायिका का परित्याग करके 
अन्य में श्रासक्त हो गया जिसके वियोग में वह नित्य प्रति कृश होती 
हुई विषम स्थिति में जा पहुँची उसकी ऐसी दशा देखकर उसकी सहेली 
उसे समका रही है :--- 

हे सखी ! तू धैय धारण कर ग्रपने इस शरीर की तरफ तो 
जरा देख । तू नित्य कितनी सूखती जा रही है? (वह अवश्य तेरे 
पास आवेगा, क्योंकि) भ्रमर नित्य नवीन लताझओं का रस चूस करके 
भी कमलिनी को कभी नहीं भूलता है। 


Ds) 


उदरहु है या नहिं ग्रहह, हरिकटि या तियदेह । 
रोमराजि पुत्ति कर परसि, पिय को गयो संदेह ॥५४३॥ 
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सन्दर्भ--प्रथम मिलन के अवसर पर नायिका की श्रत्यन्त 
पतली कमर देखकर नायक की स्थिति का वर्णन उसकी अंतरंगिनी 
सखी एक अन्य सखी से कर रही है :-- 

जव प्रियतम ने प्रथम मिलन के ग्रवसर पर सिंह के समान 
पतली कमर वाली इस सुन्दरी को देखा तव उसे यह सन्देह हो गया 
था कि इस के पेट भी है या नहीं है। किन्तु जब उसने सन्देह मिटाने 
के लिए अपना हाथ वढाया तब पेट पर आई हुई रोमावलियों का 
स्पर्श पाकर उसका वह सन्देह जाता रहा क्योंकि विना पेट के रोमा- 
वलियाँ नहीं हो सकतीं । 

कट | 

चरन परसि सिर पर चढहिं, करहि करन कल गान । 
लखि श्रवसर चुसत रकत, खल जन मसक समान ॥॥५४४॥॥ 


सन्दर्भ-दुष्टो के विषय में कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 

दुष्ट लोग पहले चरण स्पर्श करके फिर सिर पर चढ़ जाते हैं और 
कानों में मीठी मीठी वातं कहने लगते. हैं किन्तु अवसर मिलते ही उसका 
खून चूस जाते हैं । इस तरह वे मच्छरों की तरह हुआ करते हैं क्योंकि 
मच्छर भी पहले पैरों में काटते हैं, फिर सिर पर मेंडराने लगते हैं भौर 
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फिर कानों के पास आकर मधुर गान सा करने लगते हैं । किन्तु ज्योंही 
उन्हें न्दर घुसने का अवसर मिला त्योंही वे घुसकर खून पीने लग 
जाते हैं । 


पीत सिरिस सुम को झर्न, -चंचु लेह सुकपाँति । 
गगन उडत सोहत छिनक, इन्द्रधनुल को भाँति ॥५४५॥ 
सर्दर्भ--सरसों के पीले पुष्पों को चोंच में लेकर उडते हुए 
तोतों को देख कर कवि की कल्पना :-- 
सरसों के पीले पुष्पों को ्रपनी लाल चोंच में लेकर हरे रंग के 
इन तोतों की पंक्ति उडती हुई क्षण मर के लिए ऐसी प्रतीत होती है 
मानो आकाश में इन्द्र धनुष शोमित हो रहा है । 
o क्रुसतर या तिय हृदय पे, पहले ते कुच भार । 
वाहू पै पुनि हार, नहि, दीनन विपत विचार ॥५४६॥ 
सन्दर्भ नायिका के गले में स्वर्ण हार पड़ा हुआ देख कर 
नायक का स्वगत कथन :-- नदी 
अत्यन्त कृश. शरीर वाली इस युवति के. वक्षःस्थल पर पहले से 
ही कुचों का बोझ पडा हुआ है इतने पर भी उस पर हार पडा हुआ 
है । वास्तव में दुखियों की विपत्ति का कोई भी खयाल नहीं करता है। 
चलहि ताप तावित दिवस, धोमो बीच निदाघ। 
हिमजड fafa रति थकित-तिय,-सम जावत मनु माघ ॥५४७॥ 
सन्दर्भ--ग्रीष्मकाल के दिन का और शीतकाल की रात्रि का 
वर्णन करता हुआ कवि कहता है :-- 
ग्रीष्मकाल के दिन तो गरमी के संताप से सन्तप्त होकर ही 
मानो धीरे धीरे चलते हँ और माघ के महीने में रात्रि हिम के कारण 
जड बनी हुई रति से थकी हुई नायिका की तरह घीरे धीरे जाती है । 
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घन. निदाध मध्यान्ह यह, जलगुह ag एकांत । 
गान नही, लहि सयनरस, बनहु पांथ fraia ॥॥५४८॥ 


सन्दर्भ-स्वयं दूती नायिका नवागत पथिक से कह रही है 
हे पथिकराज ! अत्यन्त ग्रीष्मकाल का यह मध्याह्न का समय 
है । ग्रतः उघर एकान्त जलगृह में, जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, वहाँ 
पहुँच कर और शयन का भ्रानन्द लेकर आप अपनी थकान दूर करले । 
इस तरह चतुर नायिका ने अपना संकेत स्थल व्यक्त किया है। 
YN 
ATA KAT, agaaa श्ररु, स्यामकेस सुचिवेस : 
हरिकटि गौरी चंचला, तो सै देव सेस LYEN 


अरुन=सूर्य-। विघु=चाँद । स्याम=क्रष्ण । सुचि = शुक्र । 
हरि = इन्द्र । गौरी =पार्वंती । चंचला = लक्ष्मी । 

सन्दर्भे--तरुणी में समस्त देवों का निवास वता कर नायिका 
की चापलूसी करते हुए नायक का कथन :--- [ 

(हे सुन्दरी ! ) तेरे अ्रधरो में श्ररण (सूर्य) है, मुख पर विधु 
(चन्द्रमा) है, बालों-में श्याम (कृष्ण) है, वेष में सुचि (शुक्र) है, ' 
कटि में हरि (इन्द्र या विष्णु) है और तू गौरी (पावती) भी है एवं 
चंचला (लक्ष्मी) भी है । इस तरह तुम में सभी देवों का निवास होने 
से तू ग्रहण करने योग्य है । 

कहने का तात्पर्ये यह है कि श्रधर लाल हैं, मुख चन्द्र जैसा है, 
बाल श्याम वर्ण के हैं, वेषभूषा सर्वेथा स्वच्छ है, कमर सिंह की तरह 
पतली है और गौर वर्ण को है तथा चंचल भी है । 


YANA 


नाचत हारहु कुचन पे, gea qaa गाल। | 
पदनूपुर रोवत सतत, सिजन मिसु सबु काल ॥५५०॥ 


सन्दर्भ--नायिका के चरणों में नूपुरों का शब्द सुनकर नायक: 
का कथन मित्र से :--- 
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(हे सखे ! ) इस नायिका के नूपुर बज नहीं रहे हैं, ये तो यह 
सोचकर रो रहे हैं कि इस सुन्दरी के गले में पडा हुंग्रा हार तो सदा 
इसके कुचों पर नाचता रहता है आर कानों में पहने हुए कुडल भी 
इसके गालों को चूमते रहते हैं किन्तु हाय हाय ] दुर्भाग्य से मुझे ही 
इसके पैरों में आकर पडना पडा है । बस, इसीलिए यह अपने ध्वनि के 
बहाने सदा रोता रहता है । 


WSN 
निरविसेस निःसीम जो, पुर्ने परापर ईस। 
मायापुर मैं झाइ पुनि, पुरु बन्यो जगदीस ॥५५१॥ 
परापर=परात्पर ब्रह्म । 
. सन्दर्भ--परात्पर ब्रह्म का दार्शनिक विवेचन :-- 
जो ईश्वर निविशेष, निःसीम श्रोर पूर्ण परात्पर ब्रह्म कहा 
जाता है वही जगदीश इस शरीर रूपी मायापुर में प्रविष्ट होकर पुरुष 
रूप को प्राप्त हो जाता है । 
तात्पर्यं यह है कि दिग्‌-देश-काल-संख्यादि से अतीत, असीम, 
झशेषबलनिधि ग्रखण्डात्मा परात्परचिदात्मा परमेश्वर निविशेष नाम 
से कहा जाता है । भ्रसीम होने के कारण इस निविशेष को पुरुष नाम 
से नहीं कह सकते, क्योंकि पुरुष तो पुरावच्छिन्न होने के कारण सीमित 
रह जाता है । इसीलिए शास्त्रों में पुरुष की व्याख्या लिखी है 'पुरिशेते” 
इति पुरुषः | दार्शनिक लोग उसी निविशेष ईश्वर को अद्वितीय ब्रह्म 
भी कहते हैं । किन्तु जब यह निविशेष परात्पर ब्रह्म मायावल के उदय 
से प्रमित होकर निगुंण होता हुआ भी माया से परिमित बने हुए पुर 
में प्रवेश कर लेता है तब वही पुरुष कहलाने लगता है । 


जीव रु ईस, aga को, वाते सदा श्रभेद । 
व्यय अच्छर छरनहू, वाह के ये भेद॥।५५२। . 


सन्दर्भ-दाश निकों के भ्रव्यय-ग्रक्षर श्रोर क्षरत्रह्द के विषय 
में कवि का कथन :-- 
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उस निविशेष परात्पर ब्रह्म से महेश्वर, ईश्वर और जीव की 
सदा अभिन्नता रहती है, तथा ग्रव्यय, अक्षर और क्षर ये भी उसी के 
रूप हूँ । I 
अर्थात्‌ जो चिदात्मा ब्रह्म माया से परिमित बने हुए पुर में 
रहने के कारण पुरुष कहलाया है वही महेश्वर, ईश्वर और जीव नाम 
से तीन तरह का हो जाता है और फिर यह पुरुष योगमाया के त्रैविध्य 
से त्रिविध रूप को प्राप्त कर लेता हैं - ग्रव्यय, अक्षर और क्षर । इनमें 
जगत्‌ का आलम्बन श्रव्यय कहा जाता है, निमित्त कारण को अक्षर 
कहते हैं श्रौर उपादान कारण क्षर नाम से प्रसिद्ध है।-वस, यही त्रिपुरुष 
स्वरूप पुरुष शास्त्रों में षोडशकल के नाम से भी कहा गया है और ये 
ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं । 
मम्मी ! श्राँटी को ग्रजबु, सुन्यो नाम मै श्राज। . 
पापा डालिंग कहत है, सुनि कोपी करि गाज ॥५५२॥ 
सन्दर्भ--अपने स्वामी का किसी पडोसिन से गुप्त प्रणय चलता 
था । गृहिणी इस वात से अपरिचित थी, किन्तु एक दिन उसके ग्रबोध 
बालक ने यह रहस्य प्रकट कर दिया, इसी वात को एक सखी किसी. 
अन्य सखी से कह रही है :— 
बच्चे ने जव कहा कि अरी मम्मी ! मैंने तो भ्राज ग्रपने पडोस 
में रहने वाली चाची का एक अनोखा ही नाम सुना है । पापा तो उसे 
'डालिंग' कह कह कर बुलाते हैं । बस, इतना सुनते ही वह स्त्री गर्जना 
करके क्रोध में भर गयी । 
aag न छाँडत सिव गरल, कुरम धरनी भार । 
वडवानल सिंधु न तजत, सज्जन करि स्वीकार ।।५५४।। 
सन्दर्भ- सज्जनों के स्वभाव के विषय में प्रास्ताविक उक्ति :-- 
शिवजी आज तक भी जहर का परित्याग नहीं कर रहे हैं, कुर्म 
भी पृथ्वी के भार को वैसे ही सहन किये हुए है भौर समुद्र भी 
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वडवानल को नहीं छोड रहा है । वास्तव में सज्जन लोग किसी वात 
को स्वीकृत करके फिर उसे नहीं छोडते है । 
AI 
तापि तापि कत कन सकल, ग्रीसम भूरि प्रताप । 
झखलित सासन इ दिरा, सम सोहै करि दाप NARR 


सन्दर्भ ग्रीष्म के वर्णन में कवि का कथन :--- 
अत्यन्त प्रतापी यह ग्रीष्मराज विश्व के सभी कणकण को 
सन्तप्त करके और घमंड में भर कर के इस तरह शोभित हो रहा है 
जिस तरह इन्दिरा देवी का अस्खलित शासन सर्वत्र शोभित हो 
रहा है। 
मख-छत-विलसित तिय उरज, सोहत कंचन देह । 
झरध चंद सरसो मदन, बी थ्यो दुरग श्रछेह।।५५६। 


सन्दर्भ नायिका के कुचों पर नखक्षत देखकर उसकी अन्तर- 
ङ्गिनी सखी अन्य सखी से कह रही है :— 

इस सुनहरे रंग की देह वाली सुन्दरी के स्तनों पर प्रियतम 
के द्वारा किये हुए नखक्षत के चिह्न ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कामदेव 
ने अर्घचद्धबाण से इसके अच्छेय किले को बी घ दिया हो । 


जग नीको हो कहत है, जो हू करत समर्थ । 
जनकसुता के व्याह ते, कहहि न रामु ग्रन्थ ॥५५७॥। 


सन्दर्भ--वडे व्यक्तियों के प्रभाव के विषय में कवि की उक्ति :- 
समर्थ लोग अच्छा या बुरा जो भी कर डालते हैं, संसार उसको 
अच्छा ही कहने लगता है । रामचन्द्र ने यद्यपि जनकसुता (पिता को 
पुत्री, अर्थात्‌ बहिन) से व्याह कर लिया, किन्तु राम को कोई अनर्थ- 
कारी नहीं कहता है । 
yA 
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नवललना सरितट गई, करिबे कौ पयपान। 
आरन पेखि करकमल मै, पिबत न सोनित जान ।। ५५८॥। 


सन्दर्भ--नायिका के लाल हथेलियों को प्रशंसा करता GA 
नायक अपने मित्र से कह रहा है :-- 

जव वह नव रमणी जल पीने के लिए नदी के तट पर गयी थी 
झौर पीने के लिए अपने कर कमलों की ग्रंजलि बनाकर उस में उसने 
जब पानी लिया तो लाल हथेलियों के कारण लालवणं के दिखाई देते 
हुए जल को खून समझ कर उसे नही पी सकी थी । 

इससे उसके हाथों की रक्तिमा श्रौर ्रौर मुग्धता ध्वनित होती है। 


जा स्मर ने सिसुकाल मै, कोहली लज्जाधान। 
बाहु ने रतिगृह निपट, दूर कियौ परिधान ॥५५९॥ 
सल्दर्भ--कौमार्य का परित्याग करके तरुणावस्या में पहुँची हुई 
नायिका को देखकर उसकी अन्तरङ्गिनी सखी का कथन अन्य,सखी से :- 
बाल्यावस्था में जिस कामदेव ने इसमें लज्जा का श्ाधान 
किया था अर्थात्‌ बाल्यकाल में अपनी सहेलियों से काम संवन्धी बातें 
सुन सुन कर जो लज्जा का अनुभव किया करती थी उसी कामदेव ने 
झव विलास भवन में इसके संपूर्ण परिधान तक को दुर करवा दिया । 
नख खल श्ररु सिरकेस मैं, नेकु न अन्तर जानि । 
छेदै ते कछु दुख नहीं, बढ़त बढावत हानि ॥५६०॥ 
सन्दर्भ--दुष्टों के विषय में कवि का प्रास्ताविक कथन :--- | 
नाखूनों में, दुष्टों में और सिर के वालों में कुछ भी भेद नहीं 
समभना चाहिए । इन तीनों को यदि उखाड देते हैं तो कोई दुःख 
नहीं होता किन्तु इनको बढा लेने पर बडी हानि होने लगती है । 
DS 
“सिवा? याजि हय चढि जबे, तुरकनु हनत अनंत । 
सुरबाला नब वर वरचु, आवत गगन तुरंत ॥५६१॥ 
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सन्दर्भ--वीर शिवाजी की युद्धवीरता के वर्णन में कवि 
की उक्ति: 

जब ही शिवाजी गर्जना करके और घोडे पर चढ कर अपार 
यवन सेनाों का नाश करते थे तभी आकाश Ñ सुर बालाएँ नव वर 
को वरण करने के लिए एकत्र हो जाती थीं । 


SRN 


{सधु पान करि अगसति हु, क्यो दीन्हौ पुनि नीर । 
कयोः समु, मुनिजन सखी, श्रबलाजन की पीर ॥५६२॥ 


सन्दर्भ-वर्षा के आगमन से ग्रथवा चन्द्रमा के उदय से विशेष 
कामपीडित विरहिणी का वचन अपनी सहेली के प्रति :-- 

हे सखी ! अगस्त्य ऋषि ने समुद्र के जल का पान करके भी 
फिर वापस क्यों उसे जल दे दिया ? (यदि समुद्र में जल न होता 
तो कैसे समुद्र मंथन करके चन्द्रमा निकाला जाता अथवा कैसे इसमें से 
से जल भरकर वादल वर्षा करते ?) ठीक ही है सखी, मुनि लोग हम 
जैसी अबला विरहिणियों की पीडा को क्यों समझने लगे ? 


७/७/००% 


धवल रदन मुकुतावली, अधर काँति सौ लाल। 
छन छालति छन पौ छती, पुनि JA मुगधा बाल URRIN 
सन्दर्भ--मुग्धा नायिका की मुग्ध चेष्टा का कथन एक 
अन्य सखी से :-- - 
वह मुग्घा नववधू श्रपने (नवपल्लव के समान लाल रंग के) 
अधरों की कान्ति से लाल बनी हुई श्वेत दन्त पंक्ति रूप मुक्तावली को 
बार वार कभी धोती है और कभी उसे पो छती है। 
झंभोनिधि सो ससि सदा, हिम-करखान दिखाँहि। 
दोसाकर दुरजन सरिस, पिय लौ ताप नसाँहि ॥५६४॥ 
सन्दर्भ--चन्द्रमा के वर्णन में कवि की उक्ति :-- 
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यह चन्द्रमा समुद्र की तरह तो सदा हिमकर का खजाना 
बना हुआ है )चन्द्र पक्ष में =सदा शीतल किरणों का खजाना और 
समुद्र पक्ष में सदा + अहि + मकर + खान = सदा साँप और मगरों का 
घर) तथा यह चाँद दुर्जन की तरह दोषाकर है (चन्द्र पक्ष में = दोषा 
अर्थात्‌ रात्रि का करने वाला । दुर्जनपक्ष में=दोषों का आकरम्=घर) 
इसी तरह यह प्रियतम की तरह ताप (कामसन्ताप तथा ऊष्णता) 
नष्ट करने वाला भी है। 


h 


` लखि मुख aega केकि को, संकर भुजग श्रसेस । 
छिन छिन चाहत हैँ उछरि, गनपति सू ड प्रवेस ॥५६५॥ 


सन्दर्भ--स्वामी कात्तिकेय के वाहन मयुर को देख कर श्रीशंकर 
के सर्पो की चेष्टा्रों का वर्णन :-- 
षड्मुख स्वामिकात्तिकेय के वाहन मयूर का मुख देखते ही 
शंकर जी के शरीर पर झाभूपणों की जगह लगे हुए सभी से भ्रन्यत्र 
कहीं छिपने की जगह न मिलने के कारण क्षण क्षण में उछल कर गण- 
` पति की सूड में प्रविष्ट होना चाहने लगे । 
हरितधरा हरिगोपिका, घुमत पावस माँहि। 
मानिक मनि मनु जीवधरि, इत उत maa जाहि ॥५६६॥ 


सन्दर्भ वर्षा काल में हरे घास पर रेंगती हुई वीर बहूटियों 
को देख कर कवि की उक्ति :-- 
वर्षा ऋतु में हरी भूमि पर लाल रंग की वीर बहूटियाँ घूमती 
हुई ऐसी जान पडती हैं मानो माणिक्य मणि (जो कि लाल होती है) 
ही जीव धारण कर के इधर उधर विचरण कर रही हैं । 
केलिभवन निसि जानकी, हसि बोली गहि हाथ । 
जनकसुता सो सो कहहु, कबहू-जनि मो नाथ ॥५६७॥ 
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सम्दर्भ--मगवान्‌ राम श्रौर सीता की विनोद वार्ता 
का चित्रण :— 
एक बार भगवती जानकी अपने केलिभवन में रात्रि के अन्दर 
भगवान रामचन्द्र का हाथ पकड कर हसती हुई कहने लगी कि हे 
नाथ ! आप मुझे कभी जनकसुता (पिता की पुत्री अर्थात्‌ बहिन) इस 
नाम से न कहा कर । 
तिय राखत विधि जीभ पे, हरि पुनि हीय धरेहु । 
aa अंग से. सिव धरहि, कामुक तीनों Ag ।।५६८॥ 


सन्दर्भ- कवि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही बडे देवों को 
कामुक वताता हुआ कह रहा है: 

ब्रह्मा तो अपनी स्त्री (सरस्वती या सावित्री) को सदा जिह्वा 
पर रखता है, भगवान्‌ विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी को हृदय में रखते 
हैं और महेश अपनी मार्या पार्वती को अपने आधे अंग में ही रखे हुए 
है । अतः जान पडता है कि ये तीनों के तीनों ही देव बडे कामुक हैं । 


4) 


इ'द्र धनुष सारी सुरंग, बकुलावलि सुचि माल । 
धुरवा केस पयोधरा, सोहत बरखा बाल ॥५६९॥ 


सन्दर्भ--कवि वर्षा ऋतु को युवति बताता हुआ लिखता हे :- 
जिसके शरीर पर इन्द्रधनुष को तो सुन्दर रंगीन झोढ़नी है, 
श्वेत बकुल पंक्तियों की जिस ने माला पहिन रखी है और छोटे छोटे 
बादल ही जिसके सिर के केश हैं तथा जो पयोधरा (पानी के 
बादलों वाली, स्तनों वालो) भी है । ऐसी यह वर्षारूपी युवति 
सुशोभित हो रही है। 
भूतल पे तुलित सदा, “नेहरु” जय जय कार । 
भारत थ्रि तिय कुचनु प, नितहिं नचावत हार ॥५७०॥ 
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सन्दर्भ--भारत के भू० qo प्रधान मन्त्री स्व० श्री जवाहरलाल 
नेहरू के विषय में कवि के उद्गार :-- 

खण्ड भूखण्ड पर श्री जवाहरलाल नेहरू का सदा ही अनुपम 

. जय जय कार छाया हुआ रहा है जो भारत देश के दुश्मनों की स्त्रियों 

के स्तनों पर नित्य ही हार नचाते रहते थे। अर्थात्‌ श्री नेहरू की ` 
राजनीति-निपुणता के प्रभाव से न केवल उनके शत्रुओं की ही छाती 
काँपती थी अपितु शत्रु-स्त्रियों की भी छाती में इतना कंपन उत्पन्न 
होता था कि उन स्त्रियों के कुचों पर लटकते हुए गलहार हृदय-कम्पन 
के कारण उछला करते थे । 


काटि काटि तुरकनु कटक, जिमि मुरगन की नार। 
रच्छा कोन्ही धरम को, धनि “सिव” सिव साकार ॥५७१॥ 
सन्दर्भ--कवि वीर शिवाजी के घमंप्रेम के विषय में लिख 
रहा है :-- 
जिन शिवाजी ने मुर्गों की गरदन की तरह यवन सेना को 
काट काट करके घर्म की रक्षा की थी उस साक्षात्‌ शिव भगवान्‌ के 
स्वरूप शिवाजी को धन्य है । 
giar सरवर. सलिल, सरद माँहि मन मोहि। 
रुन मेघ मनु साँझ मे, जल बिच fafaa हो हि ॥५७२॥ 
सन्दर्भ- शरद्‌ ऋतु के स्वच्छ जल से विकसित लाल कमलों 
को देखकर कवि की उक्ति :-- 
शरद्‌ ऋतु में सरोवर के- जल के अन्दर इंदीवर लाल कमल. 
मन को मोहित करते हुए इस तरह दिखाई दे रहे हैं मानो जल में 
सायंकालीन लाल बादलों की परछाँही पड रही हो । 
साथ धुनत लिछमों' पहुँचि, कायर नुप के हाथ । 
भागहि कोसति जिमि वधू, पाइ नपु सक नाथ ॥५७३॥। 
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सन्दर्भ--डरपोक राजाओं की निन्दा में कवि का कथन :-- 
राज्यलक्ष्मी कायर राजाश्रों के पास पहुँच कर इस तरह अपना 
सिर पीटती रहती है जिस तरह कोई वधू किसी नपुसक पति को 
पाकर अपने भाग्य को कोसती रहती है । 


Nn 


कासी मथुरा हू गयो, भेल्यो सीत बयार। 
दह्यो श्राग अंजिन ! तऊ, नस्यौ न कालुख भार ॥५७४॥ 


सन्दर्भ--रातदिन भक्तिप्रदर्शन, देवदर्शन तथा तीर्थश्रमण 
आदि करके भी हृदय साफन रखने वाले व्यक्ति को लक्षित करके 
अंजन की ग्रन्योक्ति से कवि का कथन :--- 
अरे रेल के ग्रंजिन ! तू काशी-मथुरा ma वडे बडे तीथं 
स्थानों में भी जाता रहता है, सरदियों में शीत भी सहता है और हवा 
के श्राघातों को भी सहन करता रहता है तथा रात दिन आाग में भी 
जलता gat तपस्या खुव करता है तो भी तेरे हृदय को कालिमा अब 
तक नष्ट नहीं हुई है । 
SN 
रविकर सर विच्छत सतत, जग कहें ठोर न पाइ । 
भाजि सीत सैनिक तुरत, तिय कुच दुरग दुराइ ॥५७५॥ 


सन्दर्भ--पनेक चिन्ताश्नों से या कार्यो से श्रान्त नायक घर 
आकर प्रियतमा के स्तन स्पर्श से शान्ति का अनुभव करके अपने 
अन्तरङ्ग मित्र से कह रहा है :-- 

हे सखे ! मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है मानो सूर्ये की किरण 
रूप बाणों से घायल बना हुआ यह शीत-रूपी सैनिक अन्यत्र कहीं रक्षा 
का स्थान न पाकर प्रियतमा के कुच रूपी किले में भग कर ग्रा गया ग्रौर 
इसमें छिपकर वैठ गया है । इसी से इनकी शरण में भ्रा जाने पर मुझे 
शान्ति मिलती है । 


न 
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gig पेखि निज, मनि अजिर, नववधु नितहु अज्ञान । 
पुनि पुति ताडति चरन सौ, मानि कामिनी आन ॥५७६॥ 


सन्दर्भ--नववशू के मुग्धापन की चेष्टा का वृत्तान्त उसकी 
सखी किसी अन्य सखी से कह रही है :-- 
हे सखी ! वह नववधू ग्रजान वनी हुई अपने मणि जटित 
आँगन में अपनी ही परछाँही देख कर भौर उसे अन्य कोई तरुणी समझ 
कर अपने.पैरों से बार बार पीटती रहती है । 
गोध बैठी छत देत है, निज दुसफल किहि काल । 
पै परौस हू निवर्सि खल, करहिं .हानि ततकाल ॥५७७॥ 


सन्दर्भ- खलजन के विषय में प्रास्ताविक उक्ति :-- 
गिद्ध तो किसी के मकान की छत पर बैठ कर भागे जाकर 
किसी समय में ही भ्रपना दुष्फल प्रकट करता है, किन्तु दुष्ट व्यक्ति तो 
पडोस में भी रहकर तत्काल नुकसान कर डालता है। 
De 64) - 
सौतिनु कुचरचना निरखि, प्रात तिय पुलकाँहि। 
पियनैननु पुनि रुत लखि, ताप उदधि अवगाँहि ॥५७८॥ 


सन्दर्भ--प्रातः काल अपने महल में आए हुए नायक को देख 

कर खण्डिता नायिका की . अन्त्त:.स्थिति का वर्णन करती हुई उसकी 
ग्रन्तरङ्गिनी सखी बिसी अन्य सखी से कह रही है :-- छु 

सन्दर्भ --नायक ने अनेक विवाह कर रखे हैं और.पारी से वह 
रात में किसी एक नायिका के महल में रह कर प्रातः दूसरी के पास 
चला जाता है । एक दिन प्रातः अपने महल में आये हुए पति को देख 
कर उस नायिका कौ ग्रस्त: स्थिति का वर्णन करती हुई सखी किसी 
अन्य सखी से कह रही. है :— ; ; 

यह रमणी प्रातःकाल श्रपनी सपत्नी के स्तनों पर ज्यों.की त्यों 
चित्रित चित्ररचना को देखते ही तो बड़ी प्रसन्न हुई थी किन्तु (जब 
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faan इसके महल में गया तव) प्रियतम के नयनों को लाल देख कर 
यह फिर सन्ताप के समुद्र में ही डूब गयी । 
अर्थात्‌ सपत्नी की कुचरचना को बिगडी हुई न देख कर उसे 
विश्वास हो गया था कि इसे रात्रि में प्रियसङ्गम सुख प्राप्त नहीं हुआ 
इस: लिए तों वह वडी प्रसन्न हुई किन्तु पति के लाल: नेत्र देखकर उसने 
समभ लिया कि यह रातभर मान करती रही है भौर -प्रिय इसे मनाता 
ही रहा है । बस, यह सोचकर वह बड़ी दुखी हो गई । 
डगसयात fag रखत यो, पुनि पुनि पद व्यत्यास + 
जिमि नव कवि को होत है, ग्रटपट पद विन्यास ॥५७६॥ 
च्यत्यास= उलट सुलट । पद=चरण, कविता. का पद । 
सन्दर्भ--शिशु की डगमगाती चाल को देख कर कवि 
की उक्ति :-- 
डग मगाता हुआ यह बच्चा बार बार अपने . पेर को इस तरह 
उलट-सुलट .रख रहा है जिस तरह नवीन कवि . का .(कविता में भ्रस्त 
व्यस्त पद विन्यास होतां है। _ . ; छै 
~ जिमि पिंजरा बंधन परयो, .खंजन निरखहि द्वार । - - 


हो” ७.1. 4 


त्यौ गुरुजन बिचु चलत हे, नववधु चख व्यापार ॥५८०॥ 

. . सन्दर्भ--तायिका किसी माङ्गलिक भ्रवसर-पर अपने कुटुम्बियों 

बीच में बैठी हुई है. भर वहां पर ही भाग्य से उसका प्रियतम 

ग्रा पहुँचता है । कुल मर्यादा के कारण जिससे वह न बात कर सकती 

है और न उसे तसल्ली के साथ देख ही सकती है। वहाँ ही 

उपस्थित उसकी एक सखी उसका यह हाल किसी ग्न्य सखी को बता 
रही है :-- 

(हे सखी ! तू इंसकी ओर तो देख) जिस तरह पींजरे में पडा 

हुआ: खंजन पक्षी (अपने मालिक की-नजरों से बचाकर) बार बार 

पींजरे के द्वार की तरफ अपनी दृष्टि डालता रहता है, उस तरह इस 
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नव युवति -के नेत्रो के व्यापार इन गुरुजनों के बीच में चल रहे हैं । 
अर्थात्‌ यह छिप-छिपकर अपने प्रियतम को देख रही है । 


. - विजय-इ दिरा सांति सुख, धन वेभव दिन रात । 
afa भारत, सुर मेघ मिसु, mia आँसु बहात 1॥।५८१॥ 
“विजय इ दिरा = जय लक्ष्मी । $ 
` सन्दर्भ--मारत देश के सुख-वेभव के विषय में कवि 
का कथन ---- $ 
इस भारतवर्ष में रात दिन सर्वत्र व्याप्त शान्ति-सुख, धन-वेमव 
भर विजय-लक्ष्मी ये सब देखकर देवता लोग मेह के बहाने मानो 
maa के आँसू वहा रहे हैं । 
: SRS 
ज्यौ ज्यो बरखा रितु गये, सूखत है जलधार । 
: ` त्यौ त्यो विरहिन घन नयन, बरसत घार अपार ॥५८२॥ 


सन्दभ- वर्षा काल समाप्त हो जाने पर भी विदेश से नायक के 
न आने पर विरहिणी की दशा का वर्णन :-- » 
वर्षाक्रतु के समाप्त हो जाने पर ज्यों ज्यों जल की घाराएँ सूखती 
जाती हैं त्यो त्यों विरहिणी स्त्री के नेत्रों से जल की ग्रपार घाराएँ 
वरसने लगती हैं । 
स्मरण रहे; वर्षा काल समात हो जाने पर मार्ग साफ हो जाने 
से विदेशों में गये हुए सभी (लोग शीतकाल का ग्रानन्द लेने) अपने 
अपने घर ग्रा जाया करते हैं--ऐसी लोकपरंपरा है । 
रोम राजि नहि, न्हाइ कै, सुधा वापि सानंद। 
छिरकत रेख कलंक को, गयो उपरि मुखचंद ॥५८३॥ 


सन्बर्भ- नायिका ` के उदर पर रोमावलियों को और उसके 
सुन्दर मुख को देखकर नायक की उक्ति अपने मित्र के प्रति :-- 
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इस सुन्दरी के उदर पर (ऊपर की झोर जाती हुई) ये रोमा- 
जलियाँ नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका मुखचन्द्र इसकी 
गभीर नाभि रूपी वापिका में आगनन्द पूर्वक स्नान करके श्रपनी काले 
कलंक की रेखाओं को रास्ते में डालता हुआ ऊपर की ओर गया है । 
सनमुख मो खर- रटन के, करि-केहरि नहिं ग्रान । ` 
कूप - उदर दरदुर करहि, आपुहि आपु बखान (४८४ 


सन्दभ॑- सीमित ज्ञान रखकर वृथा डीग मारने वालों को लक्ष्य 
करके. कवि का कथन :-- 
सेरे जोरों से टर्राने के आगे हाथी-सिह आदि अन्य कोई भी 
तो नहीं हैं । बस, इस तरह मेंढक ही कूवे में अपने आप अपना बखान 
किया करता है! 
SOS 
स्वरग हु ते सुख दे ग्रधिक, ससुरालय को वास । 
वैकुंठ हु तज करत हैं, श्रीहरि fag निवास ॥५८५॥ 


सन्दर्भ--ग्पना घर छोड कर ससुराल में ही पडे रहने वालों 
- को लक्ष्य करके कवि की प्रास्ताविक उक्ति ४--- 
_ ऐसा जान पडता है कि शायद ससुराल में रहने से स्वगे से भी 
afas आनंद आता है, क्योंकि इसीलिए भगवान्‌ विष्णु वैकुठ घाम 
छोड कर समुद्र में जाकर रहते हैं । - छाए 
k BANA 

कहा भयो कितह गयो, दीखत है नहिं स्याम । 

खेलत मरकत मनि श्रजिर, जान्यौ नहि Jama ॥५८६॥ 


सन्दर्भ--मरकत मणि के प्राङ्गण में खेलते हुए श्याम सुन्दर 
को“ न देखकर यशोदा की उक्ति :-- 

हन्त हस्त, मेरा श्याम श्रभी तो यहाँ था ही, अभी वह कहाँ 
चेला गया ? क्या हो गया ? वह दिखाई नहीं दे रहा । इस तरह TR 
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रानी यशोदा मरकत मणि के बने हुए श्याम : वणे के. आँगन में खेलते 
हुए श्यामवर्ण कृष्ण को नहीं जान पाई । 


3 झपर लता.रस चुसि अलि, आयो करु न विचार १ 
. मल्ली ! मधुपन सै कहाँ, कछु विवेक को सार ।५८७॥ 


मंल्ली--हे मालती ! मधुपन =मद्य पीने वाले, भ्रमर । 
सन्दर्भ--ग्रन्यत्त कहीं रात बिताकर आये हुए नायक से रूठी 
हुई नायिका को समभाती हुई सखी मालती की अन्योक्ति से उसे कह 


हे मालती ! तू इस पर क्यों नाराज हो रही हैं? भ्रमर यदि 
प्न्य लताओं का रस चस कर आया है तो इस बात पर तू ध्यान ही 
मत दे, क्योंकि जो मघुप (भ्रमर या मद्यपान करने वाले) होते हैं उन 
लोगों में विवेक बुद्धि कहाँ से आने लगी ? 

त्रिवलि लहर, कुच कोक युग, किकिनिहंस विराव । 
नेन कंज, जल. गौरता, Ra. महे तटिनी भाव ॥५८८॥ 
सन्दर्भ - नायक. किसी सुन्दरी पर मुग्ध होकर उसकी प्रशंसा 
में. प्रपने मित्र से कह रहा है . 

(हे मित्र ! ) उस सुन्दरी में तो मुझे नदी का भाव दृष्टिगत 
हो रहा है, क्योंकि उसके. उदर .पर. त्रिवलियाँ तो मानो तरंगें.हैं, दोनों 
स्तन मानो नदी में रहने वाला चकवा-चकवी का जोडा है, उसकी 
किकिणियों की ध्वनि मानो हंसों का कूजन है, नेत्र मानो उसमें कमल. 
खिल रहे हैं और उसका गोरापन ही मानो जल भरा हुआ है । 

i Av 
पिय कटाच्छ सरसो बिधी, नववधु गुरुजन माँहि । 
लाजवती लौ लाजवति, पटब्रिच सिमटत जाँहि ॥५८९॥ 


सन्दर्भ- नववधु प्रथम , वार ही अपने . ससुराल में . ग्राई है । 
जहाँ घर की बडी बूढी YA ही. उसे घेरे रहती हैं। उसी स्थिति में 
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जव कभी उसका 'प्रियतम वहाँ पहुँच कर उसकी ओर देखने लगता 
है तो बेचारी लज्जा के मारे भ्रयनी साड़ी में सिमटती जाती है । उसके: 
इसी स्थिति का वर्णन एक सखी किसी अन्य से कर रही हैं: 

वह नई दुलहिन गुरुजनों के मध्य में प्रियतम के कटाक्ष रूपी 
बाणों से विध कर लजवन्ती लता की तरह लजीली बनी हुई अपनी 
साडी में ही सिमटती जा रही है । : 


agma धरती दुपहरो, स्यामवरन कृसकाय । 
छाया सी. तरुतल. परी, कोन बहुरिया हाय ॥५९०॥ 


सन्दर्भ--निदाघ के मध्याह्नं में वृक्ष के नीचे असहाय अवस्था 
में पडी हुई किसी दीन वनिता को देखकर कवि का कथन :-- . 
हाय, हाय !! मध्याह्न में आग की तरह दहकती हुई इस 
धरती पर काले रंग. की और दुबले पतले शरीर की यह कौन दीन 
महिला वृक्ष के नीचे छाया की तरह पडी हुई है ? 
बंद जोतिषी तांत्रिकी, चाढुकार संजोग। | 
एक एक घन दे अथक, दुरलभ चारों योग ॥५९१॥ 
. सन्दर्भ--धनोपाजेन की. दौड में वैद्य ज्योतिषी 'आादि.की विशे- 
षता में कवि की उक्ति :-. . ; 
चिकित्सा करने वाले वैद्य डाक्टर लोग, भविष्य फलादि बताने 
वाले ज्योतिषी लोग, टोना जादू करने वाले तांत्रिकी लोग और चापलुसी 
करने वाले चाटुकार लोग, इन चारों में से. यदि कोई एक भी विद्या में 
पारंगत बन जाता है तो बह अपार धन कमा लेता है। किसी व्यक्ति में 
इन चारों विद्याओं का संयोग होना तो, बडा , दुर्लभ है । भाग्य से यदि 
कोई चिकित्सक, ज्योतिषी, तांत्रिकी आर चाटुकार भी हो तो फिर 
उसका तो कहना ही क्या? _ १ परे नि 


WAA 
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नारी नातो नेक सो, हंत मुदुल या गात । 
गोद भरे हुलसी रहे, फुरसत उत दिन रात NREN 
सम्दर्भ--कवि का स्त्रियों के जीवन के विषय में प्रास्ताविक 
कंथन :— 
` “हाय हाय, इतने कोमल अंग वाली उचचकुलीन इन नारियों की 
जीवन कहानी कितनी छोटी सी है ? जिसमें केवल दो ही बातें दिखाई 
देती हैं--या तो वे गोद भरी रहने से ध्रर्थात्‌ पतिपुत्रवती रहती हुई 
प्रसन्न बनी रहें या फिर वे विछवा होकर रात दिन दुःख की झाग में 
ऋलसती रहें । यह ध्वनि काव्य का उत्तम उदाहरण है । 
कतहूँ सुधि बुधि भूलिके, रात बिताई लाल । 
afa afa बरजति भुकिगइ, प्रात पेखि चव लाल ॥५९३॥ 
. सन्दर्भ नायिका का विश्वास था कि उसका पति पत्नीपरायण 
हैं और वह अन्यत्र किसी से प्रणय नहीं करतः है । उसकी इस कमजोरी: 
का खयाल करके एक बार वह मान कर बैठी और श्रनुनय विनय करने 
पर भी अनुकूल नहीं बनी तो नायक ने विवश होकर कहीं अन्यत्र ही 
रात बिताई । किन्तु. प्रातः घर आये हुए पति के नेत्र किसी अन्य 
नायिका के पाम रहने के कारण या उसके बिना रात भर रोते रहने 
से भ्रथवा जगते रहने के कारण लाल देख कर वह पतिपरायणा अ्रपना 
मान किस तरह छोड देती है--इसी बात को उसकी झन्तर्रङ्गिनी सल्ली” 
किसी अन्य सखी से कह रही है :-- 
अपने प्रियतम साल ने किसी तरह (उसके विरह में या झन्य' 
नायिका के पास रह कर) सारी gaga भूल करके रात विताई रः 
प्रातः काल लाल नेत्र लेकर ग्राये हुए पति को देख कर तो वह पति- 
परायणा नायिका जकी सी थकी सी बनी हुई ग्रौर भविष्य में मानः 
करने की आदत छोडती हुई उसके आगे झुक गई, श्रर्थात्‌ उसने झात्म- 
समर्पण कर दिया । . Wa 
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पाइ मनुज धन अनसमभझ लहत न नेकहु चेन। | 
पेखि पेखि केकी पदनु, रोवत जिमि दिन रैन ॥५९४॥ 

` सस्दर्भ--सुशिक्षित व्यक्ति का किसी श्रनपढ़ गंवार स्त्री के साथ 

विवाह हो जाने पर उसके मन की अशान्ति को देख कर उसका मित्र 
किसी अन्य मित्र से कह रहा है :-- 

मनुष्य किसी झनसमक मुखे स्त्री को प्रात करके थोड़ी भी 

शान्ति नहीं प्राप्त कर पाता है भौर वह सदा इस तरह रोया करता है 

जिस तरह मयूर अपने पैरों को देख देख कर रात दिन रोता रहता है । 


YA 


~ PT कता 


एरे सुकर! गरब भरि, तोरन चहत पहार । 
नहिं जानत मद, गजन के, रद टूटे बहु बार ।!५९४।। 
सन्दर्भ--किसी साधारण जन को किसी बड़े कार्य पर हाथ 
मारता हुआ देख कर सूकर की ग्रन्योक्ति से कोई उसे कहता है :-- 
अरे सूभर ! तू घमंड में भर कर आज पहाड को तोडना चाह 
रहा है । मूर्ख ! तू नहीं जानता ? इस पहाड के तोडने मे तो अनेक 
मस्त हाथियों तक के दांत हट चुके हैं। तू व्यर्थं ही उधर जाने का. 
साहस कर रहा है । 11: 
इ'दिरानुज जनि गरब करु, धिक धिक खल कुलघात । 
भंजन करि भगिनी भवनु, अबहु मुख दिखरात ।५९६॥ 
इंविरानुज = लक्ष्मी का छोटा माई चाँद । - 
सन्दर्भ--अपने ही फुटु विर्यो की हानि करने वाले किसी दुष्ट 
को लक्ष्य करके चाँद की अन्योक्ति से कवि का कथन :-- 2 
` अरे इंदिरा के भाई बने हुए चाँद ! तू व्यर्थ ही घमंड मत्‌ कर। 
अरे: दुष्ट ! तुक कुलघाती को' धिक्कार है। तू अपनी बहिन- लक्ष्मी के 


भवन (कमल) को नष्ट करके अपना मुह भ्रमी बता रहा है? भर्थात्‌ 


न 


तु मुह दिखाने लायक भी नहीं रहा । 
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लखि कनोर को रूप रंग, थलि ! न जाहु तिहि ओर । 


नहि रस .सौरभ Aag. जलजु न तजु मति भोर ॥५९७॥ 

सन्दर्भ--एक सच्चे दानी व्यक्ति को छोड कर बाहिरी अधिक 
दानशीलता: दिखाने वाले - कृपणघनिक. के पीछे. लगे हुए किसी. याचकः 
को देख कर मोरे की ग्रन्योक्ति से कवि का कथन :--- 

_.. अरे भ्रमर! इस कनीर के वृक्ष के पुष्पों का बाहरी रूप रंग 
देख.कर तू वृथा ही. इत्तकी तरफ क्यों जा रहा है ? इनमें.जरा भी तो 
न रस. है और न सुगन्ध है ।. झरे भोली बुद्धि वाले ! तू.इन कमलो को 
मत छोड । 

उरज aga, कटि.पुनि घटत, भारी बनत नितंब t 
__ मनहु gaa, सुगधा कहत, वेद amag अब ।।५९८।४ 
सन्वर्भ--किसी” अज्ञातयौवना मुम्धा का कथन अपनी माता के 
प्रतिः: ` 
__, झरी मम्मी ! मेरे स्तन तो बढते-जा रहे हैं और कमर पतली 
होती .जा रही: है । इसी. तरह, मेरे.नितंबों में भी भारीपन आता जा 
रहा है तथा मेरा मन भी डुलता जाता है, एक जगृह नहीं रहता है.॥ 
अतः अब कोई चिकित्सा. करने वाला वैद्य तो बता ॥ 


विनु सोचे नहिं करहि कछु, जद्यपि समरथ वीर ॥ | 
हिय तडाग कौ थाह लखि, करत वगाहन घोर LEEN 
सन्दर्भ--कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 
यद्यपि समझदार ग्रादमी किसी कार्य के करने. में सामथ्यं भी. 


. रखता है इसीलिए वह वीर भी है तथापि वह विना .सोचे-विचारे किसी 


काम.को शुरू नहीं करता. है । ठीक ही है; कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति: किसी 
के हृदय की योर किसी तालाब”की गहराई देखे बिना उसमें प्रवेश नहीं 
करता है | malg मन देख कर ही वह उससे बात करता है ।. 


WAA 
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qa ही बस एक है, प्रकृति न ताते भिन्न । 
स्मर या ते निसि दंपतिनु, चाहत करनु अभिन्न ॥६००॥ 


सन्दर्भ- यद्यपि कोई दार्शनिक विद्वान्‌ साहित्य के जानकार 
सहृदयों की संगति से शगार रस से भी परिचित हो गया था तथापि 
श्रुगार चेष्टाओं में भी उसकी दाशंनिकता तो नहीं गयी, यही बात इस 
दोहें में चित्रित की गई है। एक बार वह. प्रिया झौर प्रियतम के 
संमिलन का वर्णन करता हुआ कहने लगा :--- 

विश्व सृष्टि में वस केवल पुरुष शब्द से वाच्य ईश्वर की ही 
प्रधानता है, प्रकृति उससे भिन्न नहीं है। . 
i अ्रतएव पुरुष और प्रकृति को एक करने के लिए कामदेव रात्रि 
में स्त्री पुरुषों को संमिलित हो जाने की प्रेरणा देता है । 


Dt 


तारिनि ! तारहु तरनि बनि, जग जलनिधि तरजाँहि । 
झर सति जडता निरसता, कबहुं न सो समुहाँहि 11६० gu 


तारिनि--हे तारा देवी ! समुहाँही = सामना करें । 

सन्दर्भ --कवि तारिणी महाविद्या से प्रार्थंता कर रहा है: 

हे देवी तारा ! ग्राप नौका बन कर मुझे पार लगा दें जिससे 
कि मैं संसार रूपी समुद्र को तैर जाउँ और हे भगवती ! बुद्धि की 
जडता एवं नीरसता भी मेरे सामने न आवे । : न; 


TAMNI 


रहहु निकट वा दुरि पुनि, विधिवस कहें द्विजराज U 

झासा लगि तुव कुमुदिनी, जीवत दरसन काज ॥६०२॥ 

सन्दर्भ -नायिका पतिपरायणा विदुषी है किन्तु उसका स्वामी 
किसी परस्त्री के जाल में पडकर उसके साथ विदेश में रहने लग गया । 


लंबे समय के पश्चात्‌ भी घर पर स्वामी के न श्राने पर उस विदूषी ने 
चन्द्रमा की अन्योक्ति लिख कर उससे दर्शन देने की प्रार्थना की है :-- 
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हे द्विजराज चन्द्र ! भाग्यवश चाहे आप पास में रहें या दूर 
रहें । यह कुमुदिनी तो केवल आपके दर्शनों की ही आशा लगाये जीवित 
रह रही है। 


NT in] 


SN 


मुख ससि ते, चख कमल ते, चंपक ते तुव गात । 
कु दनु रद, दल ते ग्रधर, पाथर हिय किमु जात १६०३॥ 


सन्दर्भ--नायिका ने प्रणयमानवश प्रियतम से बोलना छोड 
दिया । नायक कें चरणपात करने पर भी अनुकुल न होने पर नायक का 
कथन प्रियतमा के प्रति $--- 

हे सुन्दरी ! तेरा मुख चाँद सा वना हुआ है, आँखें कमल से 
से बनी हैं, दाँत कुंद कली से बने हुए हैं, मो नई कोंपल से बनाये हुए 
हैं और तेरी देह चंपक के पुष्प से वनी है इस तरह तेरे पुरे प्रवयव 
तो कोमल हैं किन्तु यह तेरा हृदय ही पत्थर से कैसे बंना दिया 
गया है ? 


DS) 


या घर मै किसु रहत तिय l, निवसत विसम भुजंग । 
सहजहिं साधन एक है, रखहु न कुल को संग URV 


सन्दभें--कोई उच्च कुलकी सदाचारिणी स्त्री को किराये के 
ऐसे मकान में आकर रहना पडा जिसमें वदमाश लोग रहा करते थे । 
इससे वह बडी असमंजस में पडी हुई थी । उसकी ऐसी स्थिति देखकर 
किसी सज्जन का उसके प्रति कथन :--- 

हे भले घर की स्त्री ! तू इस घर में क्यों कर रह पायगी ? 
यहाँ पर तो बडे भयंकर भु जग रहते हँ । यहाँ यदि रहना है तो उसका 
एक ही सहज श्रेयस्कर उपाय नेवले को साथ रखना है । नेवले के साथ 
से सर्पो का भय नहीं रहेगा । 

यहाँ यह भी दूसरा अर्थ निकलता है कि यदि यहाँ बदमाश 
लोग रहते हैं तो इस घर में रहने का यही एक सहज उपाय है कि 
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तेरे लिये यहाँ अपने कुल का संग ठीक नहीं । तू अपनी कुलमर्यादा का 
परित्याग करके इनके साथ भोगविलास में रत हो जा । 


ee] 


जग विजयी लंकेसहू, जीत सक्यौ नहिं जाहि। 
तिय मुख विजित वही ससो, glaa मलिन दिखाहि ॥६०५॥ 


सन्दर्भ-परम सुन्दरी नायिका की मुख शोभा का वर्णन: 

- जिस चाँद को जगद्विजेता संकाधिपति रावण भी नहीं जीत 
सका था वही चाँद अब इस सुन्दरी के मुख से पराजित होकर लज्जा 
के कारण मलिन (कलङ्क युक्त) दिखाई दे रहा है । 

पहले रावण इस चन्द्रमा को जीतने के लिए गया था किन्तु 
तुपाराग्नि से जला जाता हुआ वापत ही आ गया--यह कथा यहाँ 
अनुसन्धेय है । 
Afaa तन, सिथिलित जघन, पुलकित, विधुरत केस । 
अम डारत सौतिनु तरुनि, पेखत भाजि नरेस ॥६०६॥ 


-सम्दर्भ भारत वर्ष में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान 
ग्रादि अनेक प्रान्तों में राजा-महाराजाग्रों का बडा साम्राज्य था । 
विशेष अवसरों पर नगर में उनकी शोभा यात्रा्रों का आयोजन होतां 
था, जिनमें उनके दशंनार्थ हजारों पुरवासी दौड पडते थे । प्रस्तुत 
दोहे में उसकी शोभायात्रा की एक घटना का चित्र अंकित क्रिया 
गया हेर ; 

किसी नगर में नरपति की सवारी निकलने की वात सुतकर 
एक नायिका दौड़कर वहाँ राजा जी को देखने चली झाई है । उस समय 
भागने के कारण उसके शरीर से पसीना टपक रहा था, जाँघों में ढीला- 
पन झा गया था, सिर के बाल बिखर गए थे और उत्सुकता के कारण 
वह रोमाञ्चित भी हो रही थी । उसने अपनी इस प्रकार की स्थिति से 
पहले से. वहाँ: प्राकर बैठी हुई अ्रपनी सपत्नियो को इस भ्रम में डाल 
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` दिया कि हम तो उत्सुकृतावश यहाँ पहले से ही आकर बैठ गयीं और 
यह वहाँ घर पर पतिसुख पाकर आई हैं क्योंकि पसीनों का आ जाना, 
जंघाग्रों का शिथिल हो जाना, बाल बिखर जारा तथां रोमांचित हो 
जाना इत्यादि चिह्नं पतिमिलन में भी हो जाते हैं! 
एरे काक वराक तू; कत ' कूदत बेकाज। 
राजहंस aaga नचत,.तनक न भवत लाज ॥॥६०७॥ 
, सन्दर्भ--किसी विद्वान्‌ के आगे अपनी डींग मारने वाले मूखं 
व्यक्ति को देखकर काक की ग्रन्योक्ति से कवि का कथन :-- 
अरे ओ गरीब 'कौवे ! यहाँ पर तु क्यों कूद रहा है ? इस 
राजहंस के सामने नाचते हुए तुझें लज्जा नही आती ? ॥ 


re 


WA AA ii 


पिय maa सुनि mgA, हुलसत दोरी नारि। 

पे नितंब कुच भार लखि, देन लगी तिह्ल गारि ॥६०८॥। 
सन्दर्भ स्थूल नितंवों भ्रौर कुचों वाली श्रागमिष्यतुपतिका 

समुत्सुका नायिका के विषय में सखी का कथन अन्य सखी से :-- 
- यह उत्सुका नायिका थपने प्रियपंति का. विदेश से आगमन 
सुन कर हुलसाती हुई उसके सामने दौड कर जाने लगी किन्तु अपने 
_ नितंव और कुचों के भारीपन से दौडने में असमर्थ बनी हुई उनको 

गालियाँ देने लगी । ; l 


कुपित मनावत विनय सो, प्रभुता भाव दुरांइ । . 
होत दयित ते तियन के, स्वामी प्रिय न कहाँइ UROEN 
सन्दर्भ -नायिका प्रणय कलह क्रिये हुये है और नायक भी 
भुकना नहीं चाहता है । ग्रतः नायिका की सखी नायक को समाती 
हुई कहती है कि :-- Sae- 
जो लोग [पित हुई नायिका को विनय के साथ मनाते हैं 
आर स्त्री के विषय में भ्रपनी प्रभुता का भाव छिपाते हैं, वास्तव में 
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वे ही स्त्रियों के प्रिय हुम्रा करते हैं। अन्य लोग जो उनके साथ 
अनुनय-विनय नहीं करते भ्रौर दण्ड प्रयोग करते रहते हैं वे केवल उनके 
स्वामी ही हैं, प्रिय नहीं । 
अतः यदि झाप उस प्रियतमा को चाहते हैं तो अनुनय करने 
में अपना अपमान मत समको -यह यहाँ घ्वनित होता है । 


YAA 


मुकुरु महल महे प्रथम निसि, afa बालां परछाँइ । 
agis सोत पिय सो तुरत, मान करत रिस खाँइ ॥६१०॥ 


सन्दर्भ--सोहागरात में नव विवाहिता मुग्धानायिका : की प्रथम 
वार काच महल में प्रवेश करने की स्थिति को उसकी भ्रन्तरङ्ग सखी 
किसी अन्य सखी से कह रही है :-- 
वह मुग्धा नववधू सोहाग की प्रथम रात्रि में काच महल में 
प्रवेश करते समय चारों ओर अपनी परछाँही को सपत्ती समझ कर 
तुरन्त क्रोध में भरी हुई मान कर बैठी ।: 
लखि “प्रताप” को ताप विधि, तपन तेज रिस खाइ । 
मास मास नित नव रवो, wag पलटत जाइ ॥६११॥ 


सन्दर्भ--महाराणा प्रताप के शौय वर्णन में कवि का कथन :-- 

विघाता ने अपनी सृष्टि में सवसे अधिक तेजस्वी सूये की रचना 
की थी । किन्तु महाराणा प्रताप के शौर्य प्रताप को देख कर अपने 
बनाये हुए सूये को उससे ग्रधिक न सही, उसके समान भी न पाकर 
वह उस पर क्रोध कर-कर के प्रत्येक मास में ब भी नित्य नया सूर्य 
पलटता जाता है कि कोई तो सूर्य इसकी समानता करने वाला 
हो जाय 1 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक महीने में मेष-वृष आदि का 
नेया नया सूयं बदलता रहता है। ; 


WANA 
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दुरहु बाघ ! दुर बिच कतहु, भूलिहु जनि गज ! गाज । 
सदवारन सारनविसन, वसत uzi वनराज ॥६१२॥ ` 
सन्दर्भ--विधानसभा-लोकसभा आदि के चुनाव के भ्रवसर पर 
झपने प्रतिपक्षी के विशेष प्रभाव ग्रौर सामर्थ्य को जाने विना किसी 
प्रचारसभा में अपनी डींग मारने वाले व्यक्ति को लक्ष्य करके उसका 
कोई हितैषी इस ग्रन्योक्ति द्वारा उसे कह रहा है :-- 
अरे व्याप्त ! तू किसी भी दुर में जाकर छिपजा भौर हे 
हाथी ! तू भी ग्रव भूल करके मी मत चिघाढना, क्योंकि यहाँ इस 
क्षेत्र में मस्त हाथियों के मार डालने का व्यसन वाला वनराज रहा 
करता है । 


सुदर yaa मनि वसन, सुनि पिय ग्राँवन बाल । 
भरि उछाह भोचक भई, थिर न करहि तिहि काल ॥६१३॥ 
सन्दर्भ-पतिपयूं त्सुका आगमिष्यद्मतृ का नायिका की स्थिति 
का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर. रही है :-- - 
यह मुग्घा बाला प्रियतम के (विदेश से) भ्रागमन का समाचार 
सुन कर उमंग के भरी हुई उस समय भ्रपने पहिनने के लिए सुदर 
आभूषण, मणि-वस्त्र इत्यादि का निश्चय नहीं कर सकी कि इस समयः 
इनमें से मुझे कौन से पहिनने चाहिए । 
देखे नदेखे aag, सिर पर परो पहार। 
qag चित चोरी गयो, दूजनु नयन प्रसार ॥६१४॥ 
सिर पर पहाड़ का गिरनास्वयह मुहावरा है अर्थात्‌ आपत्ति 
का ग्रा जाना । अनुकूल कार्य न होना । 
सन्दर्भ--किसी नववयस्क तरुणी के लावण्य पर मुग्ध हुए 
नायक का अपने मित्र के प्रति कथन :-- 
(हे मित्र ! उस तरुणी के सौन्दर्य के विषय में मै तुझे क्या: 
बताऊँ ?) जिन लोगों ने. उस को देखा है अथवा जिन्होंने उसे नहीं 
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देखा है इन दोनों के ही सिर पर पहाड गिर गया है, भ्र्थात्‌ दोनों ही 
मन्द भागी रहे, क्योंकि जिन्होंने देखा उन के तो मन का भ्रपहरण हो 
गया और जो उसे नहीं देख पाये उन दूसरे लोगों के नेत्र ही निष्फल 
बन गये । 


TRAN 


परदोखन पर पिसुन हों, डारत डीठि अचूक । 
श्रॅधियारे मै अधिक ही, पेखत सतत उल्‌क ॥६१५॥ 


सन्दर्भ --कवि का प्रास्ताविक कथन :-- 
हमेशा नीच लोग ही दूसरों के दोषों पर अपनी अचूक दृष्टि 
डाला करते हैं। ठीक ही है, उल्लुग्रों को ही तो सदा अन्धकार में 
अधिक दिखाई पड़ता है । 
S/O 
जघनदेस परिसर विसद, उरु तरु कदलो भाँति । 
रसना ग्रुनसो तिय मदन,-गजहि बाँधि इतराति ॥६१६॥ 


परिसर = प्रदेश । रसना = करघनी । 
सन्दर्भ--नायक तरुणी की करधनी . पर मुग्ध होकर अपने मित्र 
से कह रहा है: 

ˆ (हे मित्र ! ) यह तरुणी अपने विशाल जघन स्थल रूपी प्रदेश 
में केले के स्तंभ के समान उरु रूपी पेड के करधनी रूपी रस्सी से काम 
देव रूपी हाथी को बाँध कर इतरा रही है । अर्थात्‌ करधनी बांधने से 
इसके जघन अत्यन्त कामोद्दीपक हो रहे हैं । 


Sa 


कुस सरीर धनि तू कृसक, परहित अति दुखपाँइ । 
ग्रनदाता बनि जगत को, निज सुत छुघित सुवाँइ ॥६१७॥ 


सन्दर्भ--कृषक की दयनीय दशा के विषय में कवि को 


सामात्य उक्ति :— 
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हे दुबले शरीर वाले किसान ! तू धन्य है, तू सदा दूसरों के 
हित के लिए ही दुःख पाता रहता है । तू संसार के लिए अन्नदाता बन : 
कर भी श्रपने पुत्र को भूखा ही सुलाता है । 


Ds क 


बधिक भीति सो भाग्यवस, भाज्यौ निकसि कुरंग । 
सुनि पुनि घुनि कलगीत की, कत धावत तिहि संग । ६१८॥ 


सन्दर्भे--वडा प्रयत्न करने पर किसी धनिक की भ्रघीनता से 
पृथक्‌ हुए व्यक्ति को फिर विशेष प्रलोभनवश उसी की सेवा में जाता 
हुआ देख कर हरिण की अन्योक्ति से कवि का कथन :-- 

हे हरिण ! तू भाग्यवश ही इस शिकारी के भय से निकल 
कर भगा था, किन्तु अब फिर इसके मधुर गान की ध्वनि सुन कर क्यों 
तु इस के साथ दौड रहा है ? 


Man 


गुरुजन सनमुख पेखि तिय, पिय को बिनु ही बैन । 
करपंकज Ya विहंसि, करि करि तिरछे नैन ॥६१९॥ 


सन्दर्भ परिजन बीच स्थित चतुर नायिका के द्वारा अपने 
किसी प्रियतम को मिलने के समय की सूचना देने का.हाल उसकी प्रन्त- 
रङ्ग सखी एक अन्य नायिका को बता रही है :-- l 
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इस चतुर नायिका ने अपने प्रियतम .के मिलन-समय की 
जिज्ञासा को समझ कर (परिजनों केःवीच लज्जावश) विना ही-कुछ 
बचन कहे तिरछे नयन करके मन्द मुसकान सें (अपना अभिप्राय व्यक्त 
करते हुए) करकमल को वन्द कर लिया । 

तरुनी पीन नितंब सुभ, राजत. कुंभ समान। ` :' 
कटि को सार निकासि निधि, कीन्हो मनु निरमानत ॥॥६२०॥ 

सन्वर्भ--कोई युवक किसी तरुणी के स्थूल नितंबों को एवं श 
कटि को देखकर अपने मित्र से कहेता:है :-- `: 

हे मित्र ! इस तरुणी के ये दोनों सुन्दर विशाल नितंब कुभ के 
समान सुशोभित हो रहे हैं । ऐसा जान पडता है मानो विधाता नें इस 
के क़टिभाग में से सारी -स्थूलता निकाल कर इन' नितंत्रों का निर्माणः 
कर दिया हैं । 

` अर्थात्‌ यह तरुणी. कृश कटि बाली और स्थल नितंबों वाली 

बडी सुन्दर दिखाई देती है । ip uE 
“सिव” को “जीजा” जनम दे, कियो सफल निज गात । 
रिपुतिय. हू . जिहि नास ले, सिसुअनः नित्त सुचात्त Üg 

सन्दभ- शिवाजी के. आतङ्क के प्रभाव का वर्णन कर्त्ता हुआ 
कवि लिखता है :-- . . . . ... TI 

जीजा बाई ने. शिवाजी को जन्मः देकर अ्पना.- ACTER: 
amar है । जिस शिवाजी का नाम लेकर शत्रओं की; स्त्रियँ भी अपने: 
चच्चों को हमेशा सुलाया करती 


तरनी मुख्‌ पिय विरह सो, छिन छिंन सुखत जांहि । 

जिमि नीहार निपात सो, . सुचि सरसिज भुरसांहि URRU 
सन्दर्भ--प्रोषितपतिका 'नार्यिका को देखकर किसी व्यक्ति की 

अपने अन्तरङ्ग मित्र के प्रति-उक्ति = -« ४- MT 
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` हे मित्र ! इस gR को मुख प्रियतम के विरह के कारण 
प्रतिक्षण इस तरह सूखता जा रहा है जिस तरह कोहरे के गिरने से 
सुन्दर कमल भुलस रहा हो 


कर छुवाइ पुलकित करत, लोयन भरत उछाह। 
कला कलित, रस सर, सखी, किमु पिय नहि उड़नाथ ॥६२३॥ 

सन्दर्भे--साहित्य विद्या प्रवीण सखी की सखी के प्रति 
छेकोक्ति :-- 

हे सखी ! वह कर (हाथ या किरण) स्पशं से पुलकित कर देता. 
है, श्राँखों में उत्साह मर देता है, सब कलाझों से कलित है और तो क्या 
वह तो (रस का सरोवर ही है। यह सुन कर सखी ने पूछा कि क्या 
तेरा प्रियतम ऐसा है ? उसने उत्तर दिया नहीं नहीं, वह तो तारापति 
चन्द्रमा है 1 i 

'ये सब विशेषण प्रियतम और चन्द्रमा में समान रूप से 
घटते हैं । 

ee] 
श्रावत जब विपरीत विधि, उलटी चलत बयार। 
_ जलनिधि इबत भान को, राखत कर न हजार ॥६२४॥ 

सन्दर्भ--विपरीत भाग्य के विषय में कवि की उक्ति :--- 

जव विधाता विपरीत हो जाता है तब हवा उलटी ही चलने 
लगती है । हजार करों=हायों=किरणों के होते हुए भी सूर्य को समुद्र 
में डूबने से कोई नहीं वचा पाता । | 

~ 

नलिनी दलसो पवन तू, सखि न करहु ढिग गराइ । 
भदन दहन मन वसतु है, जाते श्रति दहकाइ ॥६२४॥। 

मदन दहन=कामारिन । दहुकाइ=दहकना, जलना । 

सन्दर्भ--नायिका का पति विदेश गया हुआ है । शरत्काल समाप्त 
Ee हो जाने पर'मी उसके न आने से नायिका अत्यन्त व्याकुल है । सखियाँ 
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ज्यों ज्यों शीतलोपचार करती हैं त्यो त्यों उसकी व्यथा बढती जाती है । 
इसी अवसर पर कमल के पंखे से हवा करती हुई अपनी एक सखी से 
बह्‌ विरहिणी कह रही है :-- 

है सखी ! तू मेरे पास में आकर इस कमल के पत्र से मुझे हवा 
सत कर । इस हवा से तो मेरे मन में वसी हुई कामदेव की अग्नि ग्रौर 
भी बढती जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कमलदल 
की हवा से नायिका को विशेष कामोद्दीपन हो रहा है । 

MANN 

सुचि विइर प्राँगन परहिं, aaa चरन नख छाँहि। 
स्वागत हित मनु सखिन ने, किसलय दिये बिछाँहि ॥६२६॥ 

सन्दर्भ--विल्लोर पत्थर की फरस पर नायिका के चरणों के 
नखों की परछाँही देख कर नायक की उक्ति (-- 

हे मित्र ! इस विडूर मणि के स्वच्छ गाँगन पर जब ag 
नायिका चलती है तो इसके चरणों के लाल रंग वाले नाखूनों की पर- 
छाँदी उस आँगन में भी पडने लगती है और बह्‌ ऐसी मालूम पडती' 


है मानो इस की सखियों ने स्वागत के लिए आँगन पर वृक्षों के नये 
पत्ते बिछा दिये हैं । 


: बिनु पिय पेखे दिवस महू, नववधु चाहत रात । 
कामके लि-सकुचित हियहिं, पुनि सन भात प्रभात ॥६२७॥॥ 
.... सस्दर्भे--मुग्वा नव विवाहिता बघु का पतिगृह में प्रवेश हुआ 
है । प्राचीन परम्परा के कारण वह केवल रात्रि में ही पति के दर्शन 
कर पाती है--उसकी इस व्याकुलता को, उसकी भ्रन्तरङ्गिनी सखी 
अन्य सखी से कह रही है :--- ` 
. यह नब विवाहिता ag दिन में अपने प्रियतम को न देख कर 
तो रात्रि की प्रतीक्षा करती रहती है, किन्तु रात्रि में भी प्रियतम की 
की काम क्रीडा से सकुचाती हुई के मन में प्रात:काल हो जाना अच्छा 

लगने लगता है । 
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लहि गुलाल विकसित बदन, कंपित कर सुकुमार । 
„ ARa: के ` पेखत  तुरत, करत लगी रंगधार ॥६२८॥ 


सन्दर्भ होली के श्रवसर पर प्रियतम पर गुलाल डालते समय 
नॉयिकों कें सात्विक भाव का उदय हो गया है--जिसे देखकर सखी का 
वचन सखी से :--' ` 

यह प्रसन्नमुख युवति अपने सुकुमार करों में गुलाल लिये हुए 
थी, किन्तु प्रियतमं के. देखते. ही 'स्वेद्र रूप सात्त्विक भाव का इतना उदय 
हुआ कि वह गुलाल रंग को धारा बनकर भरने लग गयी है । 


! 'त्रिवली तनुतर सेः दलित, सिरिसं कुसुम सुकुमार । 
:„ „तिय सोहत मनु मदन को, -चापयष्टि रतिसार RREN 
सन्दर्भ--किसी परम सुन्दरी तन्वङ्गी को देखकर नायक की. 
उक्ति अपने मित्र के प्रति :--- 
` सरसों के फूल सी सुकुमार तथा अत्यन्त सूक्ष्म निवलियों वाली 
यह स्त्री इस तरह शोभित हो रही है. मानो: "कामदेव: की ., रतिसवेस्व 
घनुर्यष्टि,हो। .. , .. rwg ; 
ग्रायस पिंजरा परि मरहु, कोकिल श्राठों जाम । 
मंजुल कलरव करन को, भोगहु भ्रब परिनाम।।६३०॥ ` 
सन्दर्भ कोई व्यक्ति अपने भोलेपन और - सीधे स्वभाव के 
कारण किसी दुष्ट अधिकारी के जाल में इस तरह फंस गया" है कि वह 
उंससे श्रय निकल नहीं पा रहा । बस, इसी व्यक्ति को लक्ष्य मे रख कर! 
कोयल कोः अन्योक्ति से कवि का कथन :--- l 
हे कोयल ! ग्रव तू ग्राठों पहर लोहे के पीजरे में पडी हुई मरती 
रहे । यह सब तेरे कर्णेमधुर सुन्दर कलरवकरने का ही तो परिणाम, है । 


कह्यो कोपि, “सिव” सो ह करिं, Ag प्रान अरिमीर । 
भाज्यो भट सुनि गाज जिमि, छूटयौ धनु ते तीर ॥६३१॥ | 
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सन्दर्भ--शिवाजी के शी प्रभाव के विषयः में कंत्रि का कथन :-- 
हे शत्रु के मुख्य ग्रमात्य ! ठहर जरा, अ्रभी मैं तेरे प्राण ले लेता 
हैं, इस तरह क्रोध में भर कर और शपथ लेकर. ज्योंही- शिवाजी ने कहा 
त्योंही बह भट उनकी गर्जना सुनकर घनुष से छूटे हुए तीर की तरह 
भग ZETI . ; ४ b ; = २” अब 
I www . te Gi 
NR काम कमान सी, वदन चंद अवदात । 
नयनन की रसमाधुरी, लखि जलजात लजात ॥।६३२।। 
सन्दर्भ--रमणी के मुख माधुय पर मुग्ध होकर नायक का अपने 
मित्र के प्रति कन :--.. -.; | | लि! 
(है मित्र ! उस रमणी के मुख की मनोहरता के विषय में तुझे 
क्या बताऊ ? उसकी) भोहें तो कामदेव के धनुष जेसी हैं, मुख चाँद के 
जैसा चमकता है और उसके नेत्रों की रसमाधुरी को देख कर तो कमल 
भी लजाने लगते हैं । Wr NE 
कहा कहो, कविलोक महे, कोसी अदभुत बात। _ > 
गौरी मुखहिं ससांक सम, नेकु न कहत लजात ॥६३३॥ 
सन्दर्भ--रमणी के मुख. की सुन्दरता के विषय में कवि 
की उक्ति :-- fa gr ‘a 
क्या कहा जाय ? इन कवियों के संसार में कितना अर्नथ हों 
रहा है कि कवि लोग इस गौरी के मुख को काले धब्बे से लांछित चाँद 
के समान बताते हुए कुछ भी नहीं लजाते हैं । भर्थात इस का मुख तो 
चांद-से भी सुन्दर है।  : E 27 
SAA 


पिय परिचुबन सो निसहि, घुलिगौ कुकुम घोल ।. : .. 
राका ससि दुति लहि ्रधिक, चमकत कलित कपोल ॥६३४॥ 

.. _ सन्दर्भ रात्रि विहारं.के उपरान्त प्रातःकाल सल्ली को देख कर 
उसकी अन्तरङ्गिनी सखी का कहना :-- RS 
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हे सल्ली ! रात्रि में :प्रियपति के द्वारा. परिचु बन करने से इन 
तेरे गालों का सारा कु कुम साफ हो गया है ग्रौर 'अव ये तेरे सुन्दर 
गाल पूर्णिमा के चाँद की सी कान्ति लेकर अधिक चमकने लगे हैं । 


झतविभेद तम तोम ते, तिरहित कृतिविधि जान t 
झागम दीपक सो करत, भ्ररथलाभ धोमान ॥६३५।॥ 
सन्दर्भ - मतभेद के अवसर पर शास्त्रों का अवलम्वन श्रेयस्कर 
समझता हुआ कवि कहता है :-- 
जब मतभेदरूपी घनघोर अन्धकार से सभी कार्यंविधियाँ 
तिरोहित हो जाती हैं तब विद्वाद लोग शास्त्ररूपी दीपक के सहारे 
अर्थलाभ प्राप्त करते हैं । 
“नभ परसंत गिरि सानु पे, धन सोहत अ्भिराम i 
अगनपथिक झति थकित को, बेठनु हित सनुठाम ॥६३६।॥४ 
सन्दर्भ वर्षा ऋतु में पर्वत की चोटियों पर बैठे हुए बादलों 
को देख कर कवि का कथन :--- 
आकाश को छूने वाले गिरि शिखरों पर बेठे हुए ये वादल इस 
तरह बडे सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं मानो आकाश के राहगीर अत्यन्त थके 
हुए इस (सूर्य) के बंठने के. लिये ये स्थान बने हुए हों । 


0... 


सखि ! नहिं मुखरित सघुर यह, मद-कलकल ग्रलि पुज । 
मदन थनुख धुनि ग्रति विकट, गूजत है बिच कुज ॥६३७॥ 
सन्दर्भ--उपवन-निकु ज के शून्य स्थान में भ्रमर-गु जन से और 
भी विशेष कामातुर कोई विरहिणी अपनी सखी से कह रही है :-- 
'. हेसखी ! इस कुज में भ्रमरों का यह मधुर मद-कलकल 
मुखरित नहीं हो रहा है, पितु यह कामदेव के घनुष की विकट घ्कनि 
गरु जित हो रही है । 
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यह अलंकार ध्वनि का सुन्दर उदाहरण है । 


Wo 


इच्छित लखि तरु सिखर फल, तिय रंभन सन चाहि । 
तुमहिं लेहु, कहि रसिक कटि, भुजभरि Aig उठाहि 1६३८ 


सन्दभ- उद्यान में नायक के साथ भ्रमण करती हुई मुग्धा 
नायिका की मुग्ध चेष्टा का वर्णन एक मित्र दूसरे मित्र से. कर. 
रहा हैः 

वृक्ष की ऊपर की टहनियों में लगे हुए फलों को प्राप्त करने 
की नायिका की अभिलापा को देख कर मन में प्रिया की परिरंभण की. 
चाहना से रसिकशिरोमणि नायक ने “तुह्मी इसे तोड लो” यह कहते 
हुए भ.ट ही उसे अपनी भुजाश्रों में भर कर (अघर) उठा लिया । 


vert 


हौ बरजो एती गलो, काँटनु माँहि न जाँहि। 
नख छत सो लखि धन-वदनु, कसम न कौन रिसाँहि ugu 


नखछतसो = घखक्षत जैसा खरांच । ' धनवदन==भपनी स्त्री 
का शरीर । 

सम्दर्भे--नायिका किसी प्रणयी के पास जाकर घर आयी है 
जिससे उसके शरीर पर नखक्षतादि के चिह्न भी स्पष्ट प्रतीत हो रहे 
हैं । उसी समय सहसा वहाँ उसका पति भी आ पहुँचता है । उसके 
नखक्षतादि देख कर पति को किसी तरह का संदेह उत्पन्न न हो जाय, 
इसलिए उसकी ग्नन्तरङ्गिवी चतुर सली उसके पति को सुनाती हुई 
उसे सम्बोधित करती है :--- 

श्री सखी ! मैंने तुके इतना रोका था कि तू वहां काँटों में 
मत जाना । अब तू ही बता, तेरे शरीर पर उन कांटों से जगह जगह 
नखक्षत जैसे खरोंच हो गये हैं । इस प्रकार के तेरे स्तन पर चिह्न देल 
कर किस पति को कोध नहीं आवेगा ? 
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ससुरालय हू ' पुत जो, विटपुरित. हू .सुच्छ । 
भोगी पै न भुजंग जहें, “जयपुर” सुरग प्रतच्छ ॥६४०॥ 
ससुरालंय--सुरालय (देवालय) सहित, सुरा+-आलय (श्राव 
खाने) सहित विट त चैश्प्जन; मल,- विष्ठा ` -भोगी _ भोग विलासी, , 
सर्प 


7 सन्दर्भ--राजस्थान की राजधानी जयपुर नगरी का विरोधामास 

झलंकार से वर्णन करता' हुआ- कवि कहता हे :-- ; 

जयपुर शहर सुरा (मदिरा) के madi (कारखानीं) वाला 
होता हुआ भी पवित्र है, विट (मल>_पुरीष) से भरा रहता.हुआ भी 
स्वच्छ है और जहाँ भोगी (सर्प) रहते हैं तो भी वह सर्पो वाला 
नहीं है । इस प्रकार की विलक्षणताग्रों से' वह प्रत्यक्ष स्वर्ग ही है । - 

'इस दोहे में सुरालयों” वाला भी पवित्र: इत्यादि-'में प्रतीत होने. 
वाले विरोध का परिहार यह है कि वह नगर सुरालयों (देवालयों) 
वाला है, बैश्य-प्रजाजन से पूर्ण है और वहाँ भोगविलासी भी खूब हैं ॥ 
इसः तरह वह साक्षात्‌ स्वर्गं ही दै। 


बृंदारंक वर वृंद' हूँ, बेन “बंदारु भ्रछेह। . 
वृ दाचन निवसन ag, agaa लहि हरि नेह ॥६४१॥ 

____ बैंदारुर्वस्दनशील । अछेह--निरन्तर । |` कर 
सन्दर्भ--वृन्दावन की प्रशंसा में कवि का कथन :-- - . 


देवता लोग भी निरन्तर वन्दनशील बने हुए निश्चल. भगवतु- 
श्रम प्राप्त करके वृन्दावन में रहना चाहते हैं । 


=e lado 


प्ररि खड़वर्ग करीन कौ, परिहरि दीरघ दापा "ˆ 
इ faa दंरि, खल मदनु हरि, हरि हरि लीजै पाप ॥६४२॥ 
रिखडवरग =काम AT मद लोभ मोह और मात्सर्य रूप ये 


छः शत्रुं। दरि=दलन करके |; हरि=हुरण करके । हरि=न्हे हरि 
भगवान्‌ । 


Sor 
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सन्दर्भ--कवि की भगवान्‌ से प्रार्थना :-- 
हे हरि भगवान्‌ ! काम - क्रोधादि छः शत्रुओं के वर्ग रूपी 
हाथियों के महान्‌ धमंड को दूर करके, इन्द्रियों का दलन करके और 
दुष्टों के मद का श्रपहरण करके आप हमारे पापों का भी अपहरण कर 
लीजिए । 
७/७/७/७ 
करि सुरती पिय गुनन की, जबन वाम रन काल । 
सिव सैनिक हत दयित ढिग, ठाढी विलखत बाल ॥६४३॥ 


सन्दर्भ--वीरशिवाजी द्वारा यवन विध्वंस के समय.का वर्णनः- 
युद्ध के अवसर पर यवन. सैनिकों की स्त्रियां शिवाजी द्वारा 
मारे हुए अपने पतियों के गुणों का स्मरण करती हुई उनके पास खड़ी 
खड़ी विलाप कर रही हैं । 
साँझ समय पच्छिम दिसा, दिनकर राजत लाल। 
ag हिय थित कमलनी, राग कलित या काल ॥९४४॥ 


रागकलित = अनुराग युक्त, लालसा से युक्त । 
सन्दर्भ--सायंकालीन सूर्य के विषय में कवि की कल्पना :-- _ 
पश्चिम दिशा में साँझ के समय लाल रंग का सूर्य का गोला 
कैसा सुन्दर मालुम पड रहा है मानो इसके हृदय में स्थित कमलिनी के 
झनुराग से ही यह लाल वर्ण का वन गया है। 
रमनी निजमन अजिर लखि, aaa पिय रतिराज । 
कलस पयोधर करत मनु, सनमुख मंगल साज ॥६४५॥ 


सन्दभ-नायिका के उन्नत कुचों को देख कर नायक का कथन 
मित्र के प्रति :-- 

(हे मित्र !) इस तरुणी के ये ऊचे उठे हुए स्तन ऐसे मालूम 
पडते हैं मानो. इस रमणी ने अपने .मन.के आँगन में प्रिय कामदेव को 
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| A 
` * करि सुरती पिय गुनन की 3 

Ja गुनन की, जवन वाम रन॑ l 
सिव सेतिक/हल्न। Cli kaa बज र ८. 
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आता हुप्रा देखकर मङ्ग हेतु ये दोनों स्तन रूपी कलश उसके सामने 
कर रक्खे हैं । ६ 

धीमौ धीमौ सो जलज, सर बिच विकसत प्रात । 

सनु तिय की चख माधुरी सोचि मनहिं सकुचात ॥६४६॥ 


सन्दर्भ--प्रातः काल सरोवर में कमल खिलने का वर्णन :--- 
प्रातः काल के समय सरोवर में कमल धीरे धीरे विकसित हो 
रहे हैं मानो ये हृदय में स्त्री के लोचनों की सुन्दरता से पराजित होने 
की बात सोच कर ही सकुचाते हुए मन्द गति से खिल रहे हैं । 
नयन पराजित Afa कमल, मनु झुकि लाजहि पाइ । 
afa गु जन मिस करनु बिच, तिय सो कहत लखाइ UKU 


A तिकमल==कानों पर लगा हुआ कमलपुष्प । 

सन्दर्भ कर्णोत्पल से सुसज्जित बनी हुई नायिका को देख कर 
नायक का मित्र से कथन :— 

(इस रमणी के) कानों पर झूमता Za यह कमल ऐसा मालूम 
पड रहा है मानो वह इसके सुन्दर लोचनों से पराजित बना हुआ लज्जा 
के कारण झुक गया है और अब भ्रमर के गु'जन के बहाने इस सुन्दरी 
के कानों में (अपनी हार) कहता हुआ दिखाई दे रहा है । अर्थात्‌ 
कमल से भी सुन्दर इसके. नेत्र हैं । 


00०७ 


लता गुलम दल सुमन सम, जगतचाक वन धम । 
gea कटत पुनि पुनि उगत, समय समय बस कम ॥६४८॥ 


स्दर्भ साँसारिक प्राणियों के जन्म-मरण के विषय में कवि 

का कथन :-- 
यह संसारचक्र भी लता, गुल्म, पत्ते ग्रौर पुष्प इनकी तरह ही 
बनधर्म वाला है, क्योंकि जिस प्रकार लता गुल्मादि कभी हूटते हैं कटते 
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AA 
हैं और फिर वार बार उगते रहते हैं, .इसी प्रकार संसार के प्राणी भी 
अपने कर्मों के वश समय समय पर मरते रहते हैं भ्रौर.पैदा होते 
रहते हैं । - | 

'सावस निसि घन तिमिर लखि, कोह्लो तिय श्रभिसार । . 

पे, मुखचंद उदोत बस, धर न सकी डग चार ॥६४९॥ 


सन्दर्भ--संकेतित समय पर न आने पर नायिका के विषय में 
,उसकी सखी का नायक के प्रति कथन :--- 

झँधेरी रात में. अमिसरण (प्रिय के. धर की ओर गमन) करने 
वाली उस रमणी ने अमावास्या की रात्रि का घना अन्धकार देख कर 
अभिसार वश्य किया था अर्थात्‌ वह आपके पास जरूर झा रही थी 
(किन्तु वह वेचारी.क्या करे ? मुखचन्द्र के प्रकाश के कारण वह चार 
कदम भी तो आगे नहीं बढ सकी । . 

es 4) 

कधौ निसातिय को तिलक, स्मरनृपको सित छत्र। . 
रति को. उज्जल मुकुर उत, विरही नव करपत्र ॥६५०॥ 


सन्दर्भ-चन्द्रमा को देख कर नायक का स्वगत कथन :-- ' 
"यह पूर्णचन्द्र क्या रात्रि रूपी नायिका का तिलक है यामहाराज 
'कामदेव का श्वेत छत्र है वा. रति महारानी का उज्ज्वल दर्पण है ग्रथवा 
विरही दंपतियों के काटने की कोई 'नये ढंग की यह गोल कारः की 
करोत है ? 
वृ दावन के महत को, कहि न सकतु जुग जाय । 
ज्यों ज्यौ इबत जमुनजल, त्यो त्यौ सुरग चढ़ाय ॥६५१॥ 


` सन्दर्भ-वृन्दावन के महत्त्व के विषय में कवि की उक्ति :--- 
| युग के युग बीत जाने पर भी कोई वृन्दावन के पूरे महत्त्व को 
नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ ऐसी भ्राश्‍चर्य की बात है कि ज्यों ज्यों 
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यमुना की गहराई में कोई प्रवेश करता है त्यों त्यों वहं ऊपर स्वर में 
चढ़ता है । 


SNS 


कटि लटकत कल करधनी, टपकत सद गलहार। 
तिय मनु मत्तगयंदिनी, चलत. भूमि कुचभार URLU 


सन्दर्भ--नायिका की कटि में करघनी देख कर नायक की 
स्वगत उक्ति :-- 

कुचों के भार से कूम-फूम कर चलती हुई यह तरुणी ऐसी 
प्रतीत हो रही है मानो कोई मस्त हथिनी है, क्योंकि इसकी कटि में 
लटकती हुई करधनी तो मानो उस हथिनी की बन्धन-श्वङ्खला है ग्रौर 
इसके गले में लटकता हुआ मुक्ताहार मानो उसका मद टपक रहा है । 


८३८७-८७ 


छुवन चहत कुच सुकुलह, बिबाधर मेंडरात। 
हगनलगतकिमु दयितग्राल,नहि अलि नित इत झात ॥६५३॥ 
कुचसुकुल--कुचरूपी कुड्मल । श्रलि--सखि, मोरा । 
सन्दर्भ--दो सहेलियों की परस्पर में विनोद वार्ता :--- 
हे सखी ! यह तो मेरे कुचकुड्मलों को छूना चाहता है, अधर- 
बिंब पर मेंडराता है और नेत्रों को भी चूमने लगता है, यह सुनकर सखी 
पूछती है कि क्या तेरा प्रियतम ऐसा करता है ? उसने उत्तर दिया कि 
नहीं, भो रा नित्य इस तरह आकर करता रहता है । द 
रंग घोलि पिचकारि सो, मारत पिय जलधार। 
` मनु मो पे. वरुनास्त्र को, सुमसर करत प्रहार NGLYN 


. सन्दभ॑ होली के दिनों में नायक द्वारा रंग की पिचकारी 
चलाने पर कामविह्वल बनी नायिका की उक्ति भ्रपनी ग्रन्तरङ्गिनी - 
सखी के प्रति :-- . pi 
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 हेसखी! जब्र प्रियतम रंग घोल कर मुझ पर पिचकारी से 
जल की धारा छोड़ते हैं तब मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो पुष्पशर 

कामदेव मुझ पर वरुणास्त्र से प्रहार कर रहा ह । 


De 


N 


ईसरलाठ त्रिपोलिया, हवामहल पुर माँहिं। 
जर्यासह जसघुज, जयपुरहि, लखि gg मन चाँहि ॥६५९॥ 
सन्दर्भ महाराजा जयसिंह के वसाये हुए जयपुर का वर्णन :- 
जिस नगर के अन्दर सरगासूली नामक ऐतिह!सिक ईसरलाठ 
सुशोभित है. त्रिपोलिया नामक परम आकर्षक राजद्वार है और हवामहल 
नाम से प्रसिद्ध भनुपम राजभवन विराजित' है तथा जो महाराजा 
जयसिंह जी का यशध्वज ही है। इस तरह के सुन्दर जयपुर को देख 
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कर तो देवता लोग भी इसमें रहने की अपने मन में इच्छा किया 
करते हैं । 
उदर माँहि aa जनक के, हय गजसब॒हि समांहि। 
ag सुत विधु के श्रंक मै, ससक न कत रह पाँहि ॥६५६॥॥ 
सन्दर्भ--पिता की देखा देखी पुत्र करता ही है--इसी बात को 
लक्ष्य में रख कर चन्द्रमा के कलंक के उदाहरण से कवि ने यह दोहा 
लिखा है, क्योंकि अनेक कवियों ने चाँद के काले धब्बे को मृग या 
खरगोश वताया है :— 
जव कि अपने पिता =समुद्र==के पेट में हाथी घोड़े (ऐरावत, 
उच्चैःश्रवा नामक हाथी घोड़ा) समा सकते हैं तो समुद्र से उत्पन्न होने 
के कारण) उसके पुत्र चन्द्रमा के अन्दर एक खरगोश क्यो नहीं रह 
सकता है ? 
सीतहु मै स्वेदित वदन, fa खेत परभात। 
कछु काटति कछु छाँडती, छिन छिन पुलकित गात ॥६५७॥ 
सन्दर्भ- शीत काल में प्रातः काल होते. ही. ग्रामसुन्दरी ईख 
काटने के लिए खेत में गयी है और वहाँ ही उसका प्रियतम भी जा: 
पहुँचाता है जिसे देख कर उसके. सात्विक भावों का उदय हो जाता है । 
उसको इसी स्थिति का वर्णन प्रस्तुत दोहे में क्रिया गया है :-- ' 
वह ग्रामीण रमणी प्रातःकाल के समय शीतकाल में भी ईखों ` 
के खेत में (प्रियतम को देख कर सात्त्विक भावोदय के कारण) पसीनों 
से सारे शरीर को भीगो लेती है ग्रौर क्षण भर में पुलकित देह 
होती हुई कुछ ईख तो काट लेती है और कुछ को छोडती जाती है । 
अर्थात्‌ उसे देख कर वह अपने आपे में नहीं रह सकी । 
बड़े aga सौ करत है, प्रम बर व्यवहार । 
दौरत गज लखि केहरी, पेखत हु न सियार ॥६५८॥ 
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सन्दर्भ--कवि का प्रास्ताविक कथन :-- . ` 

बड़े भ्रादमी सदा अपने समान व्यक्तियों से ही प्रेम या: व्र.का 
व्यवहार करते हैं । सिंह सदा हाथी को देखकर ही उसे मारने दौड़ता 
है, सियार की तरफ तो वह दृष्टि भी नहीं डालता है । `| 

: भलकत गोल कपोल पै, कुडल मानिक छाँह । 

, प्रात जानि पिय-पानरस, पुनि पुनि छालन चाह ॥६५९॥ 

, 'सन्दर्भ--मुग्धा नायिका. की चेष्टा देख कर उसकी सखी अन्य 
सखी से कह रही है :-- 

. इस.सुन्दरी के गोल गोल गालों पर तो फुण्डलों में जडी हुई 
माणिक मणि की केवल लाल भाँई गिर रही है । किन्तु.. यह. उस: को 
प्रियतम के. पान का रस समझ कर बारंबार धोना चाह रही है । 

होत समुन्नत सहज ही, लघु हू विपुल - सहाय । 

दिनकर-कर श्रवलंब लहि, नभ लौ जल चढि जाय ॥६६०॥ 

विपुल सहाय=जिन के बड़े आदमी सहायक है । कर=किरण । 

सन्दर्भ दूसरों के वल पर उन्नति करने वाले लोगों को लक्ष्य 
मे रख कर कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- ; 

। जिनको सहायता करने वाले बड़े आदमी होतें हैं वे यदि स्वयं 
छोटे भी हैं तो. सहसा ही वे समुन्नति के शिखर पर . पहुँच जाते हैं, जैसे - 

कि सूर्य की किरणों का सहारा पाकर जल ग्राकाश तक.चढ़ जाता है । 
सिर दोन्हो हंसि संभु कौ, रिपुहि.न.दोग्हो' मान) :: ` 

झरि कुल कु जर केहरी, नहि “हमीर” सो शान ॥६६१॥ 


सन्दर्भ वीर हमीर के ग्रात्माभिमानं के विषय में. कंवि 
का कथन :--- 


जिस ने हेसते हसते भगवान्‌ शंभु को अपनां सिर तो कार्ट कर 
चढ़ा दिया किन्तु शत्रु को. अपना आत्माभिमान प्रदान नहीं किय़ां,,इस 
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तरह शन्रुकुल रूपी हाथी के लिए सिहरूपी हमीर जैसा आज तक 
कोई दूसरा नहीं gaT | 
कनकलता दुति कामिनी, छुई मुई नव गात। 
बिनु जाचकु जाके रहहि, भरन चरन दिन रात ॥६६२॥ 
सन्दर्भ-सहज सुन्दरी नायिका के भ्रङ्ग लावण्य का वर्णन 
करती हुई दूती का कथन :-- 

(श्रीमान्‌ जी ! उस नायिका के विषय में मैं क्या कहूँ ? ) 
चह कामिनी तो कनकलता के समान द्यूति वाली है और उसका afa- 
नब गात छुई सुई लता की तरह कोमल है, तथा उसके चरण तो विना 
मेंहदी लगाये ही रांत दिन लाल बने रहते हैं । 

सरस सदा साहित्यसम, नामपूर्ने सम कोस। 
सीमांसक से कृतिकुसले, काहू मै नहिं दोस ॥६६३॥ 


सरस =प्रेमी, नवरस सहित । नामपूनं = विख्यात, पर्यायवाची 
शब्दों से पूर्ण । क्कुतिकुसल =कमं के मानने वाले, कर्मकुशल । 

सन्दर्भ--कवि भारत-वासियों की ` विशेषता बताता हुआ 
लिखता है :— 

यहाँ के निवासी साहित्य शास्त्र की तरह तो सदा सरस (प्रेमी) 
बने रहते हैं, कोप के ग्रन्थों की तरह नामपूणं (विख्यात) हैं, मीमांसा 
“शास्त्र के विद्वानों की तरह कृतिकुशल (कर्मकुशल) हैं और किसी में 
भी तो कुछ दोष नहीं है । 

स्मरण रहे, साहित्य शास्त्र सदा श्वद्धार-वीर आदि नवरसों 
से युक्त रहता है, कोष ग्रन्थ पर्यायवाची नामों से भरे रहते हैं और 
सीमांसक लोग कमं को प्रधान बताने में निपुण होते हैं । 


पिय को प्रात पयान सुनि, मछरी सी घबराइ। 


थर थर करि तरफत परी, प्यारी तिहु बलखाइ ॥६६४॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj बल सवई hennai and eGangotri 
74a नषल सति 


| YA SC 
RAN 


सन्दर्भ--प्रवत्स्यत्पतिका नायिका का चित्रण $--- 

जब उस पतिव्रता नायिका ने यह सुना कि पतिदेव प्रातः काल 
नही विदेश के लिये रवाना हो रहे हैं तो वह मछली की तरह छट पटा 
कर थर-थर काँपती हुई तत्काल वहाँ को वहाँ ही घबराकर गिर पडी। 

इससे नायिका का पतिपरायणा एवं नायक के प्रति प्रेमाधिक्य 
YA ध्वनित होता है | 


Ds ss) 


हरिजन ते दूरे भजे, भजे मूढ हरि नाम। 
क्‍यों पूनि रि वापे ढर्‌, बनिबे को बदनाम ॥६६५॥ 
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सन्दर्भ--हरिजन शब्द से व्यवहृत अस्पृश्य व्यक्तियों से घृणा 
करने वालों पर व्यंग्य करता हुआ कवि लिखता है :-- : ; 

आजकल मुर्ख लोग हरि के नाम का तो भजन करते हैं किन्तु 
हरिजनों से दूर भागते हैं। तब फिर किस तरह हरि भगचान्‌ अपने 
आप कों बदनाम करने के लिए उन पर कृपा करेंगे ? 

लौकिक व्यवहार में भी यदि कोई उसके परिवार वालों से घृणा 
करने वालों के साथ प्रेम ब्यवहार रखता है तो लोग उसकी सर्वक 
बदनामी ही करते हैं । 


न YN 
सदन जनक जडुपति सरिस, दरपक काम समान । 
रामाराघक भरत लो, भारत पुरुख सुजान॥६६६। 
मदन जनक=प्र्य म्न के पिता, कामदेव-संदीपक अथवा मद + 
स + जनक । दरपक = कामदेव, झत्माभिमानी । रासाराघक = राम के 
आराधक, रामा == (स्त्रियों के) श्राराधक । 
सल्दर्भ--भारत देश के पुरुषों की विशेषता बताता हुआ कवि 
कहता है :-- 
इस भारतवर्ष के सभी सज्जन यदुपति श्रीकृष्ण की तरह 
मदनजनक अर्थात्‌ घमंड के उत्पादक नहीं है, शान्त हैं या कामदेव के 
daia हैं, कामदेव की तरह दर्पक हैं अर्थात्‌ आत्माभिमानी हैं और 
भरत की तरह रामाराधक अर्थात्‌ लक्ष्मी के आ्रराधक हैं या स्त्रियों का 
सम्मान करने वाले हैं । स्मरण रहे, श्रीकृष्ण मदन के श्रर्थात्‌ कामदेव 
के पिता हैं, कामदेव दर्पक कहलाता है और भरत राम के ग्राराधक हैं । 


VIA 


. चसचमात गोरे वदन, धरि नीलो परिधान i 

घनु बिच बिजुरीसी लसति, तिय चढि छत करि सान ॥॥६६७॥ 
सन्दर्भ- नायिका प्रणयमान करके रूठने की नीली पोशाक 

पहिन कर छत पर जा वंठी है । इस वेपभूषा में उसे देख कर एक सखी 
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मान घारण की हुई यह सुन्दरी अपने चमचमाते हुए गौरे वदन 
पर नीली साड़ी ओढ़कर छत पर इस तरह सुहावनी लग रही है मानो 
बादलों में कोई बिजली शोभित हो रही हो । 
` > Se 1 
करना yaa दयित बिनु, भये स्रवन ते द्र 
नयनांजन हू अब गयो, नेन छाँडि कहुँ कर ॥६९८ 
सन्दर्भ--सखी के द्वारा नायिका की विरह दशा का वर्णन :-- 
प्रियतम के विना इस रमणी के कर्णाभरण भी कानों से दूर हो 
गये: हैं रौर यह आँखो का काजल भी आँखों को छोड़ कर कहीं चला 
गया है । अर्थात्‌ इस विरहिणी ने अब आभूषण पहिनना तथा काजल 
टींकी आदि से श्र गार करना भी छोड़ दिया है। 
धनद धनंजय सक्तिधर, जिसनु गुरु ससन्तान। 
समवरती भारत - पुरु, सबहु देव महान ॥॥६६९॥॥ 
घनद--कुबेर, घनदाता । घनंजय--अग्नि, धन-विजयी । 
सक्तिघर==स्वामी कातिकेय, बलवान्‌ । जिसनु= इन्द्र, जयशील। 
गुरु=वृहस्पति, गौरवशाली । ससन्तान==कल्पवृक्ष सहित, सन्तति 
वाले । समबरती = यमराज, समान व्यवहार करने वाले, निष्पक्ष । 
सन्दर्भ--कवि श्लेष अलङ्कार से स्वतन्त्र भारत के निवासियों 
का वर्णन करता हुआ लिख रहा है :-- 
इस भारत वपं के सभी लोग वड़े बड़े देव बने हुए हैं । वे सभी 
धनद (धनदान करने वाले) हैं, धनंजय (घनविजयी) हैं, सक्तिधर 
(शक्तिशाली) हैं, जिसनु (जयशील) हैं, गुरु (गोरववान्‌) हैं, ससन्तान 
(सन्ततियों चाले) हैं, तथा समवर्ती (सब से समान बरताव करने वाले) 
हं । देवताश्रों में भी कोई कुवेर है, कोई अरिन है, कोई स्वामी कातिकेय 
है, कोई इन्द्र है, कोई वृहस्पति है, कोई कल्पवृक्ष वाला है झर कोई 
यमराज है । ; 


vmn 
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परस पाइ तिय कुचन कौ, सरवर भरत उसंग । 
कमलनु मिस पुलकित aaa, लहि तरंग छिन भंग 11६७०॥ 


सन्दर्भे-सरोवर में कमलो को विकसित देख कर किसी रसिक 
की उक्ति :-- ; 

उमंग में भरा हुआ यह सरोवर (स्नान करती हुई) स्त्रियों के 
कुचा का स्पश पाकर खिले हुए कमलो के वहाने पुलकित होकर क्षण- 
भंग तरंगों से मानो नाच ही रहा है । | 

WAA 
qag रंक, रंकहु qafa, दुरजस जस ग्रवदात । 
निहचल निहचे करत है, छिन इ दिरा-हगपात ॥६७१॥ 


निहचल=निश्चल रूप से । निहचे--निश्चय ही । इंदिरा-- 
लक्ष्मी, इंदिरा प्रधान मंत्री । 

लक्ष्मी के प्रभाव के तथा भारत की प्रधान मंत्री श्रोमती इंदिरा . 
गांधी के यशःप्रताप के विषय में कवि की उक्ति :--- 

भगवती इंदिरास्-लक्ष्मी या श्रीमती इंदिरा का क्षणिक दृष्टिपात 
निश्चय से निश्चलरूप में राजा को रंक, रंक को राजा और 
अपयश वाले को सुयशस्वी बना देता है । अर्थात्‌ इसका प्रबल प्रताप 
अवर्णनीय है । 

SN 
« रवि-कर-तापप्रताप सो, दह्यो समुझि संसार । 
भानु ढाँकि नीरद मनहु, दीखत छात संभार ॥६७२॥ 


सन्दर्भ--ग्रीष्म ऋतु में अधिक ताप के कारण कभी श्राकाश 
में छाये हुए वादलों को देख कर कवि की उ क्ति :-- 

संसार को सूर्य की किरणों के सन्ताप के प्रताप से जला जाता 
हुआ समझ कर मानो गाज ये बादल सूर्य को ढक कर छत्ता लिये हुए 
दिखाई पड़ रहे हैं । b 


“WN 
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अमिय सरोवर ते निकसि, स्याम चरन अलिपाँति। 
कसल कोस सुखवास हित, गगन उडत दिखराँति ॥६७३॥ 
सन्दर्भ नायक अपनी प्रियतमा के पेट की रोमावली देख कर 
अपने अन्तरङ्ग मित्र से कह रहा है: | 
[हे मित्र ! ) यह कोई श्याम वर्ण की अमर पंक्ति किसी अमृत 
सरोवर से निकल कर अब कमल कोप में सुख पूर्वेक रहने के लिए, 
ऊपर की ओर उड़ी जा रही है । | 
यहाँ अमर पंक्ति से रोमावली का, अम्रृत सरोवर से नाभि कह 
सौर कमल कोप से मुखकमल का ग्रहण हुआ है ! 
काजरविस-रस सो सन्यो, तिय-कटाच्छ-सर जाई 1 
तोरि सरम हढ़ बरम हू, बीध्यो मो हिय आइ ॥६७४।॥ 
सन्दर किसी नायिका के कटाक्षो से घायल हुए नायक कीं 
उक्ति अपने मित्र के प्रति :--- 

(हे सखे ! ) काजल रूपी जहरीले रस में लिपटे हुए नायिका 
के इस कटाक्ष रूपी बाण ने लज्जा रूपी दृढ कवच तक को तोड़ कर 
मेर हृदय को वी घ डाला है । र 
हरसि हरसि परिजनसहित, सुरसरि महे अवगाँहि t 
बातकपोतक भलि गई, या पे को पतियाँहि ॥६७५॥ 

सन्दर्भ--व्याजोक्ति से गङ्गा का महत्त्व प्रकट करता हुआ 
कवि कहता है :-- 

मैंने तो अपने कुटुंब के साथ हथित हो-हो कर गङ्भा में गोता 
लगाया था किन्तु वह तत्काल ही मेरे पापरूपी दालकों को खा मई! 
झब इस पर कौन विश्वास करेगा ? 

कुटिल, न्‌ कबहु सरल को, छिन भर ढिग ठहराँहि t ; 
गुनथित g ऋजु बान कौ, धनु बहु दुरि चलाँहि URUSH 
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गुनथित=प्रत्यंचा को डोरी पर ठहरे हुए भी, गुणों पर 
अवलंबित भी । 
सन्दर्भ--कुटिल व्यक्तियों के विषय में कवि की उक्ति :-- 
कुटिल ग्रादमी क्षणभर भी सरल व्यक्ति को अपने पास नहीं 
उह्राता है । गुण = (प्रत्यंचा की डोरी) पर स्थित सरल बाण को 
(टेढा रहने वाला) धनुष बहुत दूर फेंक देता है । 
करदम सै ही मलिनता, रागहु किसलय ntig । 
[कनरता सुरजोनि मै, भारत भा-रत आहि ॥६७७ _ 
सन्दर्भे--कवि परिसंख्या से भारतदेश का वर्णन करता हुआ 
लिखता है :— 2 | 
यहाँ भारतदेश में मलिनता केवल कीचड़ में ही है (किसी के 
हृदय में नहीं), ललाई भी केवल पेडों के नये पत्तों में ही दिखाई देती है 
(किसी के नेत्रो में ललाई--क्रोध नहीं दिखाई देता) और किनरता च 
किनरजातीयता देवयोनियो में ही सुनाई देती है, यहाँ के निवासियों में 
किनरता=बुरी मानवता नहीं है । न 


De aed 


सिसिर-किरन नहिं यह सखो. दहन कनहिं बरसात । | 
स्मरसरसुम हू असनि सो, लागत हैं मो. यात ॥६७७॥। 

सिसिर किरनः=चाँद । दहनकन==अग्निकण । सुम ==पुष्प । 
ग्सनि = बस्न । 

सन्दर्भ--विरहातुरा प्रोषितमतृंका नायिका की श्रन्तरङ्ग सखी 
के प्रति उक्ति :-- 

हे सखी ! (उनके वियोग में मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि) 
यह चाँद शीतल किरण वाला नहीं है यह तो मुझ पर इन किरणों सें 
अग्निकण वरसा रहा है। (और तो क्या कहूँ ?) कामदेव के पुष्पों के _ 
बाण तक भी मेर शरीर को वञ्च के समान प्रतीत हो रहे हैं । 


९७९७७ 
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चातक ! बादर सब नही, दान सील मति भोर। 
लखि लखि बहुविध रूपरंग, कत ताकत तिन श्रोर ।। ६७९ 


सन्दर्भ--किसी के दिखावटी ग्राडंबर को देख कर उससे बहुत 
कुछ मिलने की आशा में लगे हुए व्यक्ति कों चातक की ग्रन्यो क्ति से 
किसी अनुभवी का कथन :-- 

हे भोले बुद्धि के चातक ! सभी बादल दानशील (जल बरसाने 
वाले) नहीं हुआ करते है । तू इनका विविघ रूप रंग देख देख कर 
क्यों उनकी तरफ ताकता रहता है ? 


DS) 


उमगि उमगि रेंगगुह उदित, पुनि पुनि ये मति मंद । 
qaa करि निगरन चहत, आपस मै हृ चंद ॥६८०।॥ 


सन्दर्भ रात के अन्दर रंगभवन में नायक-नायिका के परस्पर 
के चुवन को लक्षित करके किसी रसिक की. उक्ति अपने मित्र के प्रतिः- 
. रंगभवन में उदित हुए ये दोनो चाँद कितने मूर्ख हैं कि वारंवार 
उमंग में भर भर कर परस्पर में छुबन करके मानो एक दूसरे को. 
निगल जाना चाहते हैं अर्थात्‌ अपने में मिला लेना चाह रहे हैं । 
यहाँ दो चाँद से नायक और नायिका के मुखचन्द्र की ओर 
सङ्केत किया गया हैं। 
राजनीति नभ में कबहुँ, नहिं आँथ्यो जिन्हें भान । 
तिन्हो राहु बनि गल लियो, “गाँधी” एक महान ॥॥६८१॥॥ 


संन्दर्भ--महात्मा गांधी के महत्त्वपूर्ण कार्यों को लक्ष्य करके 
कवि कहता है :-- ह न 

राजनीति के ग्राकाश में जिन विदेशियों का प्रतापभानु कभी 
अस्त ही नहीं होता था, उसको भी महात्मा गांधी ने राहु वन कर 
ग्रस्त कर लिया । 
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कुसुमविचित्रा छन्दसम, जमुना लौ घनश्याम । 
तरुनी सी पत्रलकुचा, वृ दावनि अभिराम ॥६८२॥ 


सन्दर्भ--कवि वृन्दावन भूमि के वर्णन में लिख रहा है :-- 

वृन्दावन की सुन्दर भूमि छन्दःशास्त्र की तरह कुसुमविचित्रा 
है, (छन्दःशास्त्र में कुसुमविचित्रा छन्द होता है और वृन्दावन भूमि 
पुष्पो से विचित्र लगती है) जमुना की तरह घनश्याम भी है (जमुना 
तो वादलों की तरह श्याम रंग की है और वृन्दावन श्रवनि श्रीकृष्ण 
वाली है) श्रौर इसी तरह वह तरुणी की तरह पत्रलकुचा भी है (तरुणी 
तो कुचों पर पत्र रचना होने के कारण पत्रल-कुचा है और वृन्दावन 
भूमि पत्र और लकुच के वृक्षों वाली है) । A + 


पादप माँहि विलंबता, व्याक्ति वरंननिपात। . . 
[चितन सास्त्रविचारमहुं, लखि लखि सुरग लजात।। ६८३।। ` 


विलंबता = लटकना, देरी । व्याकृति=व्याकरण में । वरन- 
_ निपात=म्रक्षरपरिवर्तेनादि, ब्राह्मणादि वर्णो का पतन । 

सन्दभे--कवि परिसंख्या अलंकार से भारत भूमि का वर्णन 
कर रहा है :--- 

जिस भारत वर्ष में विलंवन की स्थिति केवल तरुलताओं में ही 
है (aa कोई अपराध के कारण निलंबित नहीं होता या किसी कार्य 
में देरी नहीं की जाती), इस तरह वर्णनिपात भी केवल व्याकरण में ही 
है, यहाँ किसी भी ब्राह्मणादि वर्ण का पतन नहीं होता और चिन्तन 
अर्थात्‌ सोचने का काम केवल शास्त्राध्ययन में ही होता है ग्रन्यत्र कहीं 
चिन्ता का कार्य ही नहीं । इस प्रकार के सब तरह से सौख्यपूर्ण भारत- 
वर्ष को देख-देखकर स्वगं भी लज्जित हो रहा है । 


De 


ga खोलि, नचाइ हग, सेन सरहिं पुनि मारि। 
. विजुरीसी छुइमुइ हुई, चकाचोध मे डारि ॥६८४॥ 
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सस्दर्भ- नायिका ग्रपने कुट्ट वियों के घर रह रही है। कभी 
उसका प्रियतम किसी कार्यवश वहाँ. चला गया हे । वह किसी बहाने 
उसके सामने आकर संकोचवश झोकल हो जाती है। उसके इसी 
रूपलावण्य की प्रशंसा में नायक अपने झंतरंग मित्र से कह रहा 3:— 

बह नायिका उस दिन वहाँ पर अपना qae हटा कर, आँखों 
को मचका कर और फिर कटाक्ष बाण मार कर विजली की तरह 
मुके चकाचौंध में डालती हुई तत्काल वहाँ से गायब हो गई थी । 


WAA 


बाला रसमय वचन सुनि, पिक रुत लागत हीन । 
. मुख बेठी सनु सारदा, मधुर बजावत बीन ॥॥६८५॥ 


सल्दर्भ--नायिका की पीयूष वषिणी वाणी की प्रशंसा करते हुए 
नायक का अपने मित्र के प्रति कथन :--- 

(मैं क्या बताऊँ ?) उस वाल सुन्दरी के रसमय वचनों को सुन 
कर तो कोयल के शब्द भी हीन मालूम पड़ने लगते हैं । ऐसा जान 
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पड़ रहा है कि मानो शारदा देवी ही उसके गले में बैठकर मधुर:वीणों 
बजा रही है । अर्थात्‌ वह वीणा के समान मधुर a बाली-है। 


vurun 


| 
संभु कलहिं, सुरगन सुधा, कौमुदि दीन्हेचकरोर्‌॥ 


3०५6 /7 


पर-उपकार प्रताप सो, चढत चंद नभ ग्रोर।।६८६।॥ - - 


सन्दर्भ--कोई व्यक्ति चन्द्रमा की परोपकारिता की प्रशंसा करके 
अपने स्वामी को उसको कुछ भलाई करने के लिए प्रोत्साहित कर 
रहा है :--- | 
चन्द्रमा ने अपनी कला तो शिवजी को, सुधा देवों को और 
चाँदनी चकोरों को दी है। श्रत: यह इसी परोपकार के प्रताप से आकाश 
में इतना ऊँचा स्थान पाये हुए है । 
बाला कुच कुडमल जुगल, आाँचर माँहि छिपाँहि । 
दीन हीन जन ज्यो कहूं, रतननु पाइ दुराँहि ॥६८७॥ 


सन्दर्भ--पटठाचल से ढके हुए नायिका के स्तनों को देखकर 
नायक की स्वगत उक्ति :-- 
यह मुग्धा अपने दोनों ्रविकसित स्तनों को साड़ी के आँचल में 
इस तरह छिपा रही है जिस तरह कोई दीन व्यक्ति रत्नों को प्राप्त करके 
उन्हें छिपाये रखता है। 
SOS 
कटि nam, लघिमा बचन, महिमा स्रोनी माँहि । 
चसिता चख, मुख ईसिता, तिय मै सिद्धि समांहि ॥६८८॥ 


सन्दर्भ--नायक अपनी नायिका में ग्रणिमादि भ्राठों सिद्धियों 

का निवास वताता हुआ अपने मित्र से कह रहा है :-- 
उस सुन्दरी की कटि में तो अणिमा का, वचनों में लघिमा का, 
नितंबों में महिमा का, नेत्रों में वश्यता का और मुख पर ईशिता सिद्धि 
का निवास है। अर्थात्‌ उसकी कटि संक्षिस=पतली है, वाणी में 
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बिस्तार का अभाव है, मितमाषिणी है, नितंब भारी हैं, नेत्रों में 
वशीकरण की शक्ति है और मुख पर ईश्वरता झलकती है । 
IA 
बरखा तिय सुचिहास सम, बरसत करका जाल । 
घरा हरित ग्रंबर मनहु, विलसत सुकता माल ॥६८९॥ 


सन्दर्भ--वर्षा के समय गोले गिरते देख कर कवि की उक्ति :- 

वर्षा रूपी युवति के स्वच्छ हास की भाँति ये शले गिर रहें हैं 
और ये हरी भूमि पर पडे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो उसकी हरी 
साड़ी पर मोती सुशोभित हो रहे हों । 


नभ लो दुजपति-मित्रयुत, स्रोत्रिय सम सवितान १ 
लंका सी सुवरन नयी, “मथुरा” सबु सुख खान NREN 


दुजपति= (द्विजपति) चंद्रमा, ब्राह्मण । मित्र= सूये, सखा । 
स्रोत्रिय-- (श्रोत्रिय) याज्ञिक । सबितान = चेंदवों वाली,यज्ञयुक्त । सुवरन- 
मयौ--स्वणंमयी, अच्छे उच्च वर्णो वाली । 
सन्दर्भ क्रवि श्लेषालंकार से मथुरा का वर्णन कर रहा है :_ 
ag मधुरा द्विजपतिब्राह्मण ग्रौर मित्रजन से युक्त होने के 
कारण आकाश की माँति है क्योंकि आकाश भी सदा मित्र= सूये 
ग्रौर द्विजपति=चन्द्र से युक्त रहता है । इसी तरह यह सवितान = 
चेंदवे वाली होने के कारण श्रोत्रियों के समान भी है क्योंकि श्रोत्रिय 
भी सदा सवितान = यज्ञवाले होते हैं और इसी प्रकार यह सुर्वेणमयी 
अर्थात्‌ अच्छे उच्चवर्णं के व्यक्तियों वाली भी है । 
पिंजरा परि पिजर भयो, जरि जरि जीरन गात। 
वे “गांधी” को जगत मै, छायो जस श्रवदात ॥६९१॥ 


पिंजरा =जेलखाना । पिजर = ग्रस्थिपिजर मात्र । 
सन्दर्भ- महात्मा गांधी के यशोवर्णन में कवि की उक्ति :-- .. 
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महात्मागांधी का जीणे शरीर जेलखाने में पडा हुआ जजर बन 
कर अर्स्थिपजर मात्र रह गया किन्तु विश्व भर में उसका निर्मल यश 
अवश्य छा गया । 


छिन छिन ag ag करत है, निहचल घन रसपुर । 
वृन्दावन भै रमत तहे, मो मन मत्तमयूर।॥६६२। 
घन रस पुर अपार झानन्द का समूह, मेघ, जल-समूह्‌ | 
सन्दर्भ वृन्दावन के आनन्द का महत्त्व प्रकट करता हुआ कोई 
भक्त कह रहा है :-- 
जिस वृन्दावन घाम में चारों ओर प्रतिक्षण अपार आनन्द 
का समुह निश्चल रूप से प्रवाहित होता रहता है वहाँ पर मेरा मन रूपी 
मस्त मयूर रमण करता है क्योंकि मयूर घनरसपूर = मेघजल-प्रवाह 
को प्राप्त करके आनन्दित होता है । 


बिनु विवेक वनत सतत, साररहित बिनु प्रान । 
सानहीन खिनखिन nafa, तूनसम दुरगति जान ॥६९३॥ 
सन्दर्भ--अपने संमान का खयाल न रखने वाले व्यक्ति को लक्ष्य 
करके कवि की प्रास्ताविक उक्ति :-- 
जो व्यक्ति संमानहीन है, विवेकहीन है, सारहीन है और सामथ्यं- 
हीन है उस मनुष्य की प्रतिक्षण तृण के समान दुर्गेति होती है । 
नील जलधि करिबे कुतुक, विधिवाहन उतराय। 
चुनि चुनि छकि छकि भखि रह्यो, सुतियनु मन ह्रसाय ॥६९४॥ 
सन्दर्भ-रात्रि में पूर्ण चन्द्रोदय होने पर शनेः शनैः ताराग्नों 
को लुप्त होते हुए देख कर कवि का कथन :-- 
ब्रह्मा का वाहन हंस नीले समुद्र में क्रीडा करने के.लिए उतर 
पड़ा और वह अब मन में प्रसन्न होता हुआ छुन चुन करके और छक- 
छक करके मोतियों को खा रहा है । 
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यहाँ हंस से चन्द्रमा, नीलसमुद्र से नील आकाश और मोतियों 
“के मक्षण से तारों का लुप्त होना व्यक्त किया गया है । 
ons 
सहज मधुर पय मिलत है, ढ ही साँझ नवीन । 
सरस सूक्ति पै कवीन की, कबहु न नवता-हीन NREN 


सन्दर्भ--सरस सूक्तियो के विषय में कवि का कथन :-- 

सहज मधुर भी दुग्ध केवल दोनों सन्ध्या (maad) के समय 
ही ताजा मिलता है, किन्तु कवियों की सरस सूक्तियाँ कभी भी बासी 
नहीं होती, वे सदा ही नवीन रहती हैं । ह 


AAwa 


देव विहारी सबनु की, लखि सेली अपलाप। 
रची “नवल” यह “सतसई,” न हि पुनि कविता दाप ॥६९६॥ 


सन्दर्भ ग्रपने कवित्वदर्प के परिहार के लिए कवि की 
प्रास्ताविक उक्ति :-- 

इस युग में देव-विहारी झादि प्राचीन हिन्दी कवियों की कविता 
शैली को नष्ट सी देख कर यह नवल-सतसई लिखी गई है । कवि_ने 
अपने कवित्व के घमंड से इसकी रचना कदापि नहीं की है । 


Aa 


नवरस सुरसरि बहत है, रवितनया पदराग । 
सरसवती जह कविगिरा, सतसइ बनी प्रयाग ॥६९७॥ 


'कविगिरा = कवि की वाणी । 

सन्दर्भ कवि सतसई को रचना को त्रिवेणी वताता हुआ 
कहता है :-- 

जिस सतसई सें नवरस की तो गंगा ag रही है, कविता के 
शब्द-पद न्यास्‌ रूपी जमुना है. भौर , ऊतिवाणी की..जिसमें सरस्वती 


So, ५025 सा OE 
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नवल सतसई t ति | 


है--इस प्रकार तीनों नदियों के संगम से यारे efaa 2 
हुई है। . ; 


युव जिमि मुगधा रति लहत, भ्रलि जिमि जलज सनेहु । 
त्यो सतसइ के पदन सो, सुजन रसिक रस लेहु ॥६९८॥ 


सन्दर्भे--सतसई के सम्बन्ध में कवि का ' निवेदन :-- 
जिस तरह युवकजन मुम्धाओं से ग्रानन्द प्रास करते हैं और 
जिस तरह भ्रमर कमल से स्नेह करके रस ग्रहण करते हैं, उसी तरह 
सहृदय सज्जन भी सतसई के पदों से आनन्द प्राप्त करें। 
घन गभीर कविसाहिती,-रस-सागर श्रवगाहि । 
भावरतन पुनि चुनि नवल,-सतसइ हार पुराहि ॥६९९॥ 


सन्दर्भ-सतसई की रचना के सम्वन्ध में कवि का कथन :-- 
कवियों के साहित्य के अति गहन रस-समुद्र में प्रवेश करके 
और भाव रत्न चुन चुन कर यह “नवल सतसई” रूप हार तैयार किया 
गया है । | 
WANA 
सुघा-सतसइ पारखी, रखी तराजू माँहि। 
सारवती भूपर रही, गई असार सुर पाँहि ॥७००॥ 


सन्दर्भ सतसई की विशिष्टता के विषय में कवि की उक्ति :-- 

सुधा के और सतसई के पारखियों ने इन दोनों का हलकापन _ 
और भारीपन मालूम करने के लिए इनको तराजू में रखा तो जो 
भारी थी- महत्त्व की थी वह तो जमीन पर नीचे रह गयी और 
जो असार थी- हलकी वस्तु थी उसका पलड़ा हलका होने से ऊपर चढ़ 
गयी अर्थात्‌ सुधा देवताओं के पास चली गयी और सतसई भारी 
होने से भूतल पर रह गयी । 


AA 
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संवत गुन गुन नभ नयन, जयपुर पुर ग्रभिरास । 
agaa माधव मधुरिमा, पुरन सबु विधि कास ॥ 


॥ शुभं भूयात्‌ l 
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